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भ्रकादाकः- राधाकृष्ण बजाज 
संयोजक, संयुक्त गोवधवंदी समिति 
गोपुरी - वर्धा 


प्रथमावृत्ति 
पति: १ ०,००० 
मूल्य : १.५० रस. 


मृदक :- रणजित्‌ देसाई 
ग्राम सेवा मंडल, 
रधाम मुद्रणाङ्य, पो. पबनार (वर्धा) 


प्रकाशक कै दो शब्द 


प° विनोबाजो ने संकल्प क्यार कि पुरे भारत में गोवध-बंदी 
करने का निचय शासन की ओरसे जाहीरन हआ तोवे ११ सितंबर 
१९७६ से अमरण उपवास करेगे । इस संकल्प कौ जानकारी अनेकों 
को हुई टै, बहुतोंकोहोनीरै। पु० विनोबाजो के संकल्प मं गोवध-बंदी 
ओर गोपालन दोनों का समावेश है । यह पुस्तिका भेत्री' के जुन-जुलाई- 
अगस्त के अंकों मंसे संकलित सापग्रो से तथा अन्य सामग्रीसे तयार कौ 
गई टै । इसका नाम गो-सेवा महाव्रत" रखा है । गोसेवा में गोवध-बंदी ओर 
गोपालन दोनों का समावेश होतारहै। महाव्रत मं संकल्पितं अनशन का 
संकेत हे । 


६ सितंबर १९२५ को बेलगांव क्रिस के समय श्री चौड महाराज 
के आग्रह पर गोरक्षा संमेलन कौ अध्यक्षता पु० बापुजौ ने की । तब 
सेवे प्रत्यक्ष गोसेवा के कायं मे भये । पु० जमनालालजौ बजाज दारा 
वर्धा में १ फरवरी १९४२ को गोसेवा संमेलन आयोजित किया गया था । 
उसका उद्घाटन प° बापूजी ने क्रिया थाव अध्यक्षता प° विनोबाजी ने 
कोथी। तब से पु० विनोबाजी का सीधा संबंध गोसेवासेहै। पु० 
जमनालालजौ के देहान्त के बाद पु० विनोबाजो अनेक वर्षो तक गोसेवा 
संघ के उपाध्यक्ष भो रहे हें। इस छोटीसो पुस्तिका में पु° बापुजी, 
विनोबाजो, जयप्रकाशजौ, दादा धर्माधिकारी, कुमारप्पाजी, राजे्रबाब्‌ 
काकासाहैब आदि के विचार आये हं । सवं सेवा संघ के अध्यक्ष श्री. रा० 
० पाटील ओर षि-गोसेवा संघ के अध्यक्ष भ्रीमन्नारायणजो के निवेदन 
हं । गोसेवा को विचार धारा' किताब से प्रत्यक्ष गोपालन के विचार भी 
इसमें दिये हे । 





प० बावाका हमरे किए सुञ्चावहै कि इस गोसेवा महाव्रतः का 
प्रचार घर घर गांव गांव जाकर खुले आम किया जाय । प° बाबा कहते हं 
कि अपने विचार स्पष्ट रूप से करहु, लिखित बांटे, पर वह्‌ भ्ेभपूवेक ओर 
निभयता पूवक हो, भूमिगत नहीं । गोवध-वंदी कानून के संबंध मेपू 
बाबा ओर प्रधानमंन्नी इदिराजी दोनों आपसमें सीधौो चर्चा करेगं एसी 
अपेक्षा है । हमारा काम तो भगवान से प्राथना करना, ओर जनता 
जनादन कौ रचनात्मक शक्ति को जागृत करना हे) 


संयोग से लोकमान्य पुण्यतिथि पर यह प्रकाशन हो रहाहै। इसमें 
लोकमान्य के आर्शोवाद है ही । लोकमान्य ने कहा हीथा कि, जब हम 


स्वराज्य प्राप्त कर ठग, पांच पिनिट मं एक कलम से गोवध-निषेध कानन 
पास कर देगे। 


गोपुरी-वर्धा राधाकृष्ण बजाज 
१ अगस्त १९७६ सयोजक 
सयुक्त गोवधवंदी समिति 
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मेरी यह भविष्य वाणोहं कि जैसे-जैसे जन-संख्या बढती 
जाएगी, वैसे-वेसे निया भर मं मोऽत की महिमा कम होगी ओर 
दूध को बढेगी । गो-दुगच एसो चोज हं, निपतन लोगों को माताहार 

से छडाया । इसक्िए बहु पवित्र साना गया । 
- विनोबा 


जब हम स्वराज्य प्राप्त कर लेगे, पांच मिनट 
मे एक कलम से गोवध-निषेध-कान्‌न पास कर देणे । 


- सखोकमान्य तिकक 


भिन्न-भिन्न राष्ट ने अपने चारित्य के प्रतोक-चिह्व के तौर 
पर भिन्च-भिन्न प्राणियों का चुनाव क्यार । जसे अमरीका ने 
हंसपक्षौ, जमनी मं सिह" इग्लंड ने गडा, फां ने ठ्डनेवाला मुरगा, 
पुराने रक्षया ने रींछ । इनमें से अधिकांश प्राणी आक्रमणकारी ओौर 
सगडाल्‌ हं । इ समं कोई आश्चयं को बात नहीं कि भारतीय स्वभावतः 
सौम्य ओर आहिसक हें क्योकि उनका संरक्षक प्राणी गाय हं । 


- पंडित जवाहरलाल नेहरू 











सक्त्प 


पवनार आश्रम में महाराष्ट आचार्य॑दकुल सम्मेलन में 
तारीख २५ अप्रैरको भाषण देते हृए मैने गोरक्नाके संबंध में 


वहत जोर दिया था ओर क्हाथा कि गोरक्षा की जिम्मेवारी 
आचार्यों को उठा ऊनी चाहिए । इस संबंध मे एक पतच्रकभी 
प्रकाशित हुआ है । 

इसके वाद तारीख १७ मई को महाराष्ट के मुख्यमंत्री 
श्री. गंकररावजी चव्हाण खद मुञ्जे मिलने पवनार आये थे । 
उनसे भी चर्चा करते हए मेने देशक विकस की दृष्टिसे 
गोवध-वंदी कौ आवद्यकता पर वहत वट दिया ओर कहा कि 
यदि यह्‌ कायं शीध्र संपन्न न हुआ तो मुञ्चे आमरण उपवास 
करना होगा । 

तारीख २९ मरको कुछ कार्यकर्ताओं से इसं विषय मं 
वाते करते हुए मैने स्पष्ट शब्दों मे जाहिर किया कि यदि 


देशभर मं गोवध-बंदी करने का निश्चय जाहिरिन हुञातोमं 


११ सितंवर से उपवास शुरू कर्गा, जो कि मेरा जन्म-दिवस 
है । इसके लिए अभी साडे तीन महीने अवधि है। उतना समय 
संबंधित व्यवितियों को निर्णय करने के लिए पर्याप्त होगा । 


विनेहा 
३१.५.७६ (हस्तक्षर) 


५ 9) 1 


बाबाके कुछ निर्णय अपनी अंतमप्रेरणासे होते ह । जसे भमि 
को प्रःस्ति ओर बंटवारे कानिणंय । यह (गोव्रध-उंदौके लि्‌ 
उपवास का) निणेय भौ अलश्रेरणा ते हुमाहं । 
२४-६-७६ ~ विनोका 


रामह 





गोयनीमावा 


यह जो वषं है १९७६ वह्‌ वावा कौ माता की जन्मशताब्दी का 
वषं है 1 वावा को एक भी दिन याद नहीं जिस दिन वावानेमां का 
स्मरण नहीं किया होगा । वह्‌ ४२ साकुको छोटी उस्र मं मर गयी । 
लेकिन हमको उसने बचपन से सिखाया था, खाने से पहटे प्रथम तुलसी 
को पानी देना, फिर गाय को खिलाना, फिर खुद खाना । तुलसी को 
पानी पिलाये विना, गाय को खिलाये विना खाना नहीं । तो बावाने 
सोचा, मां तो गयी, गाय की क्या हालत है? गाय भी बच जाये तो 
भारत को बहुत लाभ होगा । 


संस्कृत भाषा में "गो' शब्द के अथं हं - पहला अथं गाय, दूसरा 
पृथ्वी, तीसरा माता । ओर “मात्‌ शब्द का पहला अथं दै मां, फिर 
गाय ओर फिर पृथ्वी । मातु शब्द ओर गो शब्द, दोनों माता के लिए, 
गाय के किए, पृथ्वी के कए हं । यह्‌ संस्कृत भाषादहे। ओर आज 
हिद्स्तान में काखों गाये कटती हं । उसका मांस इत्यादि भेजा जाता हूं 
अमरीकामें, लोग चावसे खाते हं । ओौर आपको डांलर मिलता हं । 
वावा ने सोचा, मां तो गयी, कम से कम गायको तो बचायें । बावा 
को ८१ सार पूरे करने के लिए तीन महीने बाकी हँ । कितने बचे 
होगे दिन ओर, कह नहीं सकते । तो वावा ने सोचा, जितने दिन वचे 
होगे उतने की आखिरी अपनी आहुति दे गायके लिए! इसमे बाना 
की मृत्यु हृई ओर गाय वची तो अच्छा हं; मृत्यु हुई ओर गाय नहीं 
बची तो भी बाबा परमेश्वर का स्मरण कर के आनंदपूवेक जायेगा । 
बावा ने अपना कर्तव्य कर लिया । गाय का बचना तो ईच्वरको कपा 
पर निभरदह्‌ं। 

१० 


पाणिनि का. नाम आप लोगोंने सुना होगा। पाणिनि के 
व्याकरण मं हं, सुसंपन्नोऽयं देगो भाति - यह देश सुसंपन्न दीखता हें । 
कंसे मालूम हृ ? “गोमान्‌ अयम्‌ ।” यहां बहुत गाये दीखती हेः 
इसवास्ते यह देश संपन्न दीखता है । व्याकरण में "मान्‌ प्रत्यय समञ्ञाने 
के लिए यह्‌ वाक्य आता हं । मान लीजिए, आपके पासदोपेसेहंतो 
आप धनवान नहीं । मान्‌ प्रत्यय जहां प्रच॒रता होती हं वहां क्गता 
हं । बाहुल्य प्रकट करने के लिए इस्तेमाल होता हे। लाखों रुपये हें 
तो धनवान हे । गोमान्‌' यानी एक-दो गाये नही, लाखों गाये जहां हं 
वह्‌ । यहां कायो गाये हं इसवास्ते यह देश सुसंपच्न दीखता हं । पाणिनि 
ने व्याकरण समञ्चाने के लिए यह्‌ इस्तेमाल किया । यहां तो गाये कट 
रही हं आज । 

आप लोगों को मालूम होगा अकवर बादशाह ने गोहत्या बंद 
को थी । 


साथियों के साथ : २-६-७६ 


गोवध-बेदी अध्यंत आवर्यक 


गोरक्षा का स्यार रखना होगा । साईन्स के कारण आज दुनिया 
छोटी वनी हं। इसलिए इधर का असर उधर होता हं ओर उधर का 


इधर । अप जनते ह्‌, अभी तेलास्त्र का प्रक्षेपण" हो गया । तेक 
भेजना वंद किया, तो एकदम अमरीका, ब्रिटन, फ्रान्स सब पर, यहां तक 


कि भारत पर भी उसका असर हुआ । तो हमने गो-शविति से ऊर्जा खडी 
करने को बात वतायी । तौ जरा शांति हई । गाय के गोवर का गेंस- 
प्लांट हो सकता हं । गाय का उपयोग कर प्रकारसे हो सकता हं । 
गोवर-गंस से ऊर्जां खडी हो सकती हं, खाद मिल सकती हं । बेल के 
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दवारा खेती हो सकती है । गाय कौ मृत्यु के वाद उसके चमडं के जृते 
वन सकते हँ । गाय का दूध मि सकता ह । इस तरह उसका पूरा 
उपयोग हो सकता हं । इसलिए गो-रक्ना पूरी तरह से करे, यह्‌ बात 
बावाने वता दी है। आचार्यो को समज्लना चाहिए किं वे एकांगी नहीं 
बन सकते । जो काम वे करेगे वह समग्रता से करना चाहिए । जितने 
भी पहल उस काम के होगे, उन सवको स्पशं होना चाहिए) तो 
गोरक्षा की जिम्मेवारी भी आचार्यो को हें, यहं वात समल्नी चाहिए । 
वेद में तो यहां तक कटा, अरे, इद्रका रूप कंसा हं? इदं द्रष्टा इद्रः। 
देखनेवाला इद्र है । गाये जा रही थीं 1 इमा या गावः स जनास इद्रः - 
हे जनो, समञ्चलखो,ये जोगाये जारहीहवे इद्र हं । परमात्माका 
एक रूप गाय भी है । इसलिए गोवध-बंदी भारतभर मे होनी चाहिए । 
उसके वजाय गोमांस बाहर भेजते हं ओर डालर हासि करते हें । 
महात्मा गौतम बुद्ध हो गये । गौतम का अथं है, उत्तम वैल । जनों 
मे ऋषभदेव हो गये । ऋषभ यानी बैल । न्यायशास्त्रकार गौतम थे । 
इतना सुंदर बेटों के किए भारतभर मं आदर था कि अपने नाम भी 
उस पर से रखते थे । बेटों का नाम अपने किए रखना इतना महत्त्व 
का मानते थे । लेकिन आज सवत्र गाय कौ कत्ल को जाती है । परंतु 
समञ्लने की वात है, खास कर टिदुस्तान मे गायके लिए अत्यंत आदर 
है, इसवास्ते कृषि के साथ गोरक्षण जोडा टै । कहीं भी गोहत्यानं 
हो इसकी हमं चिता होनी चाटिए । 


महाराष्ट आचायंकल के सामने 


दं =. 
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गएकध-कदैः 
भारतीय संस्कति का आदेश 


भारत मे गोहव्या बंद होनी चाहिए इस विषयमे वावानेदो 
पत्रक निकले हं। वे पत्रक आप सव लोगों ने पढे होगे) इसक्िए 
उस विषय मं खास कहने का रहता नहीं । जो कुछ है, वहु करने का 
चाकी है। 
नवर एक, गोहत्या भारत मंन हो, यह भारतीय संस्कृति का 
आदेदादहे। नवर दो, भारतीय संविधान मे गोहत्या-बंदी का निर्देश 
हे । नवर तीन सत्ता कामरेस ने गाय-वछडा अपना चृनाव-चिह्व माना 
हे । यं तीन वातं पर्याप्त हँ, गोहत्या-वंदी क्यों होनी चाहिए, यह 
समञ्चन के लिए 
कु लोगोका ख्याल है कि मृस्षलमान खिलाफ जागे । यहां 
तकं कि गांधीजी का नाम हमको वताते ह । इन सज्जनो को मालम 
नहीं हं, गांधीजी ने कहा था कि मेरे दो वचनों मे फरक मालम हो 
तो मेरा आखिरी वचन प्रमाण मनें। गांधीजी को समञ्नेवाठे 
जो कुष रोग होगे भारत मे, उनसे इस सिकसिले मेँ वावा को कम 
जानक्रारी नहीं है । केकिन, फिर भी वावा गांधीजी के नाम से कछ 
टी कहता । वावा तो अपने को जो ठीक लगता है, वह कहता है । 
क्योकि जव गांधीजी भगवान के पास गये होगे, तव भगवान ने उनसे 
यह्‌ नहीं पृछा होगा कि वावा ने क्या-क्या गलतियां कीं । ओर जव 
वावा भगवान के पास जायेगा तव भगवान वावा से यह नहीं पूछेगा 
कि गांधीजी ने क्या-क्या गरतियां कीं । कुरान मे एक बहुत सुंदर 
कहानी है इस विषय मं । बहुतो का मानना है कि मुसलमान शायद 
खिलाफ जाये । आपको पतादहै या नहीं मालृम नहीं । बाबा ने 
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कुरान का जितना अध्ययन किया टै उससे अधिक अध्ययन किया 
हआ मौलाना बाबाने देखा नहीं । वावा नैजो कुरान का सार 
निकाला है उसमें से बहुत सारा वावा को कंठस्थ है । उसमे साफ 
बताया है कि हमे गाय की कत्छ नहीं करनी चाहिए । गाय का दूघ 
लेना चाहिए, उसका वडा उपकार मानना चाहिए, इत्यादि-इत्यादि । 
ये सारा कुरान में पढ सकते हं । 


कुछ रोगोंका ख्यार है कि क्रिश्चन लोग इसका विरोध करेगे । 
यह्‌ गर्त स्याल है। सिस्तधम-सार, जो वावा ने निकाला है, 
उसमें यह्‌ स्पष्ट कहू दिया है कि अगर मेरे साथी को मेरे मांसाशन 
से बुरा र्गता होगा तो जव तक दुनिया है तव तक में सांसाशन नहीं 
कलूगा ।' सेट पाङ बोल रहे हूँ । ये लोग ग्रंथ पढते नहीं । कुरान-सार 
है, सिस्तधमं-सार है, जपृजी है जो सिख्खों का उत्तम से उत्तम ग्रंथ 
है । गोहत्या-बंदी के किए इन सवको सहानुभूति है । सिक्खों के 
आविर गुरु गोविदसिह थे । गोविद यानी गो' को मारनेवाला नहीं 
हो सकता । में समञ्लता हं कि गोविद नाम रखातो गायके छिए 
कितना आदर था सिक्खों मं! ठेकिन ये लोग चितन-मनन-अध्ययन 
करते नहीं ओर गांधीजी के नाम से वाते कहते हे । बल्कि बावा तो 
यह्‌ जानता है कि आपको जो निदश दिया है भारत के संविधान मं 
उसे सव मुसलमानों ने सपोटं (समर्थन) दिया था } मुसलमानों का 
पणं सपोटं उसको मिला । 


तात्पये, क्या मुसलमान, क्या हिद, क्या बौद, क्या क्रिडचन, क्या 
सिक्ख, क्या जेन, क्या पारसी कोद गायको खाते नहीं । जनों ने 
पणे मांसाहार-त्याग कौ वात की है । यह्‌ बहुत बडी बात है । आगे वह्‌ 
करना होगा । भारत को करना होगा, कुक दुनिया को करना होगा । 
यह्‌ बडी देन है जेन धमं की कुल दुनिया कै लिए । लेकिन वह्‌ आगे 
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को बात हुई । आज कम से कम बात बोलनीदै,तो गायकौ हत्या 
नहीं करनी चाहिए, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए । 

अव एक मजेदार वात वताता हूं । बावा के उपवास की खवर 
मत्री" मे प्रसिद्ध हुई । तो भेत्री' के बंडल के बंडल यहां से उठा कर 
ले गये । ४२०० अंक उठा गये । जववे अंकटेजा रहै थे, तव 
वाबाने क्या किया? खडा हआ ओौर तालियां वजायीं । जय जगत्‌ 
कहा । धन्य है आप खोग । वावा के उपवास को बात छापने की हिम्मत 
नहीं करते । हिम्मत कौ है यृगधमं ने, गांवकरी ने, भूमिपुत्र ने, धरती- 
माता ने, । अखवारवाले हिम्मत नहीं करते । क्योकि अखवार वंद 
पडेगा । हरि, हरि ! अखवार बंदहोगातो खाने को नहीं सिटेगा। 
लेकिन इन कवख्तों की समञ्च मे नहीं आता, अखवार भले ही बंददहो 
जाये, लेकिन यह्‌ सबको मालूम होना चाहिए किं क्या चीज है, तव 
भारत की प्रतिष्ठा होगी । ठेकिन ये लोग हिम्मत ही नही करते । 
शंकराचायं के जमाने में अखवार थें नहीं । ठेकिन दंकराचायं का 
जितना प्रचार हुआ उतना ओर किसी का हुअ। नहीं । गोतम बुद्ध के, 
महावीर के, जीसस क्रारईस्ट के जमाने मँ अखबार नहीं थे । लेकिन 
उनका जितना प्रचार हआ उतना ओर किसी का नहीं हुआ । अखबार 
यानी अ-खबर । खबर नहीं । 

मे तो हमेशा विश्वास ही रखता हूं । इसलिए मुन्ने आशा है कि 
गोवध-वंदी को वात मान्य को जायेगी । एसा विश्वास वावा रखता 
है । यह केवर आध्यात्मिक कार्थं है, इसलिए चित्त की शांति कभी 
खोना नहीं चाहिए । वावा ने निश्चय कर च्या किं गोवध-बंदी नहीं 
होगी तो बावा अंतिम अनशन करेगा । यह्‌ निङ्चय जाहिर करने मं 
वावा के चित्त में जराभीक्षोभ नहीं है । 

केदारनाथजी ने एक बहुत ही अच्छा पत्र लिखा ह । आप रोगों 
ने देख ल्या होगा । उसमें उन्ोने लिखा है कि “वावाको अंतिम 
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उपवास का निर्णय नहीं करना चाहिए ।' फिरवे लिखते ह, 'लिकिन 
शायद इसमें मेरे मन में बाबा के लिए आत्मीयता ओर ममता काम 
करती होगी । -गाय का हम पर इतना उपकार है इसलिए उसको 
किसी प्रकार से हत्या होने न देना अपना कतव्य भी हं ।'“ वे वहत ही 
शांत प्रवृत्ति कं पुरुष हुं । आज उनको उस्न ९२ वषंकीटहं। 


[तारीख १३. ६.७६ म. भा. कृषि गोसेवा समिति की वैठक में] 


गोहत्या एकदम बंद्‌ कर दीं लाय 
( ष्लेनींग कमीलन को विनोबाजो को सराह ) 


प्लेनींग कमीशन के सदस्य श्री रा० ° पाटील १० अगस्त 
१९५१ को पहटी पंचवर्षीय योजना के सस्वीदे पर विनोवाजी के 
विचार जानने के लिए आये धे । उनके समक्ष दी सलाह । 


आपकी योजना तो देश को सदा के लिए भिखारी बनानेवाटीं 
है । अधिक उत्पादन के लिए वह्‌ किसी को प्रेरणा नहीं दे सकती ।" 

विनोवा ने तो योजना-जायोग को एकदम चृनोती-सीदेदी कि 
““ञ्जगर आपके पास बडे पैमाने पर उत्पादन करनेवाले कारखानों के 
साथ ओर भी कोई योजना या कायेक्रम हो कि जिनकी मदद से जनता 
को पूरा-पूरा काम दे सकते ह तो मं अपने चरे को आय ख्गा दुगा 
ओर उस पर एक भी आंसू नहीं बहा्गा । उस पर कम-से-कम एक 
दिन की रोटी तो पक ही जायगी। परंतु मुज्ञ निर्चय ह कि चरखा 
ओर प्रामोद्योगों की मददके बगैर भारत की आबादी को आप 
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लाभदायक पूरा काम नहीं दे सकते । तेलंगाना के कम्युनिस्टो तकने 
इस वात को स्वीकार किया ह कि इसके सिवा कोई चारानहोंहं।' 


विनोवा खाद्यान्नों के वारे मं स्वावठंवन को राष्ट कौ सुरक्षा 
का अभिन्न अंग मानते रहेहैं। करको अगर. पाकिस्तान के साथ 
 इमारा युद्ध छिड जाय ओर अमरीका आवश्यक अनाज भेजना वन्द 

करदे तो भारत-सरकार क्या करेगी? अगर हम अन्न ओर कपडे के 

वारे में स्वावलंनी नहींदहं तो हमारा राष्ट सूरक्नित नहीं । अगर आप 
सच्चे दिक से अहिसक रक्तिं का विकास करना चाहते हतो रोगों 
को अपने ही साधनों के वरु पर स्वावकुबी वनना सीखना होगा। 
यह्‌ बात हमारे दिमाग मे दिन कौ तरह साफ होनी चाहिए ।'" 


गोरक्ना के वारे में विनोबा ने कहा :- "भारत सं अप गोवध 

का खयाल भी नहीं कर सकते । योजना-कमीशन में यह साफ-साफ 

कह्ने की हिम्मत नहीं हं कि जितने भी बेकार पञ हं, उनको कत्ल 
कर दिया जाय । फिर भी पड पालन के जितने भी कार्यक्रम बनाये 
गये ह्‌, वे सव अप्रत्यक्ष रूप से उसी नतीजे पर पहुचाते हुं । हमको 
परु-हत्या को एकदम बन्द कर देने कौ योजना वनानी चाहिए । देश 
के विभिन भागों मं गोसदन कायम कर दिये जये ओर देश मं जितने 
भी कमजोर तथा बेकार पशु हं उनको वहां रख दिया जाय तथा उनके 
मल-मूत्र, चमडा ओर हडयों का उपयोग किया जाय । मतो 
मुसलमानों को तरफ से भी यह आरवासन दं सकता हूं कि गोवध-वंदी 

मे वे वाधक नहीं होगे |“ 





(“ऋषि विनोबा!" पुस्तक परसे 


सादी गाय कँ साथ जड जाये 


विनोबा 


आप रोगो के दशेन से वावा को जो आनंद हुआ, उसका वर्णन 
करने की दाविति भाषा में नहीं ह । मने एक दफा कहा था, भारत का 
काम पंचरक्ति-सहयोग से होगा । येजो हमारे सामने वैठेहे, वे 
सज्जनशविति के प्रत्यक्ष चिह् हं । प्रसिद्ध वाक्य है, क्षणनिह्‌ सञ्जन- 
संगतिरेका, भवति भवाणंव-तरणे नौका - एक क्षण भी सज्जन-संगति 
प्राप्त हो जाये तो संसारसमुद्र तंरने के लिए नौका मिरु जाती है । 
ओर ये जो सज्जन बेटे हं सामने, वे भारत के सब प्रदेशों से आये 
हुए हं । इतना वडा भारत | १५ विकसित ओर ५०-६० अविकसित 
भाषाएं, ओर दुनियाभर के सव धमं | यह्‌ भारत काजो वभव दहै 
वह॒ वावा को अद्वितीय मालूम होतादहै। इसलिए नहीं कि बावां 
भारत मे जन्मा हृ है, चाहे वह॒ योरप मेया दूसरे किसी देश मं 
जन्मा होता तो भी भारत का यह्‌ जो वभव है वह उसे मान्य होता । 
एक वहूत अद्भूत वाक्य हं संस्कृत मं - दुलभं भारते जन्म मानुषं तत्न 
दुकंभम्‌ । यानी भारत म कृत्ता-विल्टी का जन्म भी प्राप्त हो तो वह्‌ 
भी दुम हं । इतना गौरव अपने देशका क्यों हुआ 7 क्योकि यहां 
की चप्पा-चप्पा जमीन पर अनेक ऋषि-मुनियों, संतो, आचार्यो के पदरज 
का स्पशं हुआ हं । दिदुस्थान की जनीन का एक चम्पा भी वाकी नहीं 
होगा, जंगल का, गांव का, शहर का जहां किसी न किसी संतका 
पदस्पणं न हआ हो । एसे महान देश मे आप ओर ह्म, खादी के काम में | 
लगे हृए खोग यहां इकटा हए हं । 
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अ-सरकारी असरकारी 

आपके काम का कथन मेँ देख गया ओर आप जो दिव्य-भव्य 
कायं कर रहे ह, उसके लिए मेरे मन मं अत्यंत आदर पदा हंजा। 
लेकिन इन दिनों एक वाक्य हमेशा मुघल याद आता है, काकासाहेव 
(कलटेककर) ने कहा था, “अ-सरकारी असरकारी' । सरकार कं साच 
संबंध न रहनेवाला जो भी संघ होगा वह असरकारी होगा । इसका 
अर्थ यह नहीं कि हम सरकार की कोई निदा कर रहे हैँ । उन्होने भी 
कुछ अच्छे काम कियेहै, कर रहे ह, करेगे । फिर भी कहने का तात्पय 
यह है कि स्वतंत्र जन-शकव्ति खडी होनी चाहिए । सरकार के 
साथ सहयोग हम जरूर करेगे, रकिन जनता कौ शविति मजबूत होगी, 
सरकार की गौण होगी, यह मुख्य वात दै । यह्‌ सध जायं तो बहुत सध 
जायगा । 


मक्खन खाओ, कपडा बनाओ 

यह्‌ ठीक है कि आप रोग एक प्रकारके व्यापार में पडे हं। 
मौर जो व्यापार मे पडे होतेह, वे चाहे इस देशकेहौया दूसरे, 
उनकी दशा एक ही होती है । व्यापार में अनेक प्रकार के संवंध आते 
है भले-वुरे, उनमें से मक्त कंसे हों, यह हमको देखना चाहिए । कम 
से कम यह्‌ देखना चाहिए कि गांव एसा दहो जो अपना कपडा खुद 
वनाता है, बाहर का केता नहीं । मेँ आप से पूष्टृगा कि भारत मं ३०० 
जिठे हँ ओर ६००० प्रखंड है, उनमें एसे कितने गांव होगे, जो वाह्र 
का कपडा नहीं खरीदते है । इन दिनों मैने गोहत्या-वंदी का नाम च्या 
है । दोनों एक हीह । 

मेने एक मंत्र दिया ह, (मक्खन खाओ कपडा वनाओ ।' पवनार्‌ 
गांव मं मक्खन तेयार होता है ओर वर्धा शहर मं बेचा जातादहे। तो 
मक्खन का भाव व्यापारी तय करते हं। गांववालो के हाथ मं नहीं 
रहता । मक्खन बेचना ओर कपडा खरीदना । कपडे का भाव भी 
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व्यापारी के हाथ में 1 इससे गांव की म्‌क्ति होनी चाहिए । यह्‌ हमको 
करके देखना होगा 1 एक वाक्य वेद में आता है, विश्वं पुष्टं भ्राम 
अस्मिन्‌ अनातुरम्‌ - हमारे इस गांव मं परिपुष्ट विर्व का दरान होना 
चाहिए; ओौरः इस गाव मे कोई बीमार नहीं है, एसा होना चाहिए । 

इसवास्ते वावाने कहा, एक ओर जय जगत ओौर एक ओर 
आमदान । यह्‌ हमारा आखिरी नाराटै। हम केवल भारत से संबेध 
रख कर संतुष्ट नहीं होगे । कुल पुथ्वीकी प्रदक्षिणा करनी है, इसक्िए 
हम पृथ्वीपति नाम देते हं । कुल पृथ्वी एक हो जायेगी तव दुनिया की 
समस्या हर हो जायेगी । अंदर-अंदर से डते रहगे तव तक दुनिया मं 
कभी शाति नहीं होगी । इसलिए एक जगत वनाना होगा । उसका एक 
नमूना गाव है । सं जापको अजीं करूगा कि आप जहां काम करते है, 
वहां आप कोशिश करे कि गांव पूरी तरह से स्वावरुबी हो । पूरा 
कपड़ा गांव मेहो । गांव का कपडा गांव मं नाना होगा । चाहे पुराने 
ओजार हो चाहे नये । चाहे विजली-संचिति हो । मुञ्ञं किसी भी यंत्र 
से विरोध नहीं है, बणतें किं उससे शोषण न होता हो । ठेकिन णसा 
गाव बनाओ, जो गोकुल जसा हौ । 
सया, स॑ नहीं माखन खायो 

मने कई दफा कहा है, यशोदा-कृष्ण-संवाद ! कृष्ण मक्खन खाता 
दै, तो योदा कहती है, अरे मूरख, माखन तो हसं मथुरा मे बेचना है । 
कृष्ण कहता है, मया सं नहीं साखन खायो । इसका अथं हम सव 
गांववालों ने मि कर माखन खायादहै। यशोदा कहती है, हमको 
मक्खन सथुरा मे बेच कर पैसा काना । तो कृष्ण कहता है, मथुरा 
मे पेसादै, तोकसभीदहै। जहां पेसाहै वहां कंस दहै, इतना याद 
रखो । मक्खन खा कर हम मजबूत वर्नेगे ओर कंस को खतम करेगे । 
भगवान कृष्ण ने मक्खन के आधार से कस को खतम किया । भागवत 
कोई कम्य॒निज्म का श्रथ नहीं है । लेकिन उसमें वात कम्यूनिज्म की 











दै । कृष्ण ने यशोदा से कहा की सने माखन नहीं खाया, यानी सने 
अकेले ने नहीं खाया, कम्यूनिटी (समूह्‌, समान) ने खाया । यह्‌ 
भारतीय सस्कृति को भगवान कृष्ण की देन हे | 
सव पलिषदो मायो 

एक विलक्षण बात है । वावाने इन दिनों जाहिर क्रियाहै कि 
गोमाता की हत्या नहीं होना चाहिए । उसके छिए वावा अपना प्राग 
अपण करेगा । उसके लिए म॒दतदेदी है । एकं विचित्रं वाक्यं संस्कृत 
भाषा मं अता दै, दुनिया की किसी भाषामें एेसा वाक्य नहीं आता है । 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः 
उपनिषद शब्द सस्त में स्त्रीलिगी है, जैसे परिषद । उपनिषद क्या है? 
गाय ह । सारी उपनिषद गायं ह । अपना सर्वोत्तिम ग्रंथः हिद्स्थान का 
कौनसा टै { उपनिषद । उपनिषद मेंसे, उप्त गायमेसे दोहन कर 
लिया भगवान कृष्ण ने ओर 
दुग्धं गीतामृतं महत्‌ 

गीतारूपी सुंदर दुध हमे भगवान कृष्ण ने पिलाया । गायं कौनसी थीं ? 
उपनिषद ! उन गायों से कृष्ण ने हमे यह्‌ उत्तम गीतामृतम्‌ पिलाया । 
एसी भाषा हम कहीं देखते नहीं । दुनिया कै दूसरे देयो की भावा सें 
क्या करेगे 7 शराबे शौक पीता जा} तुमको पीना है तो शराव 
पीञो । शराव की वात करेगे, गोदुग्ध की वातं नहीं करेगे । भारत 
की संस्कृति हं, शराव नहीं पयेगे, गाय का दध षीरयेने । 
खादी गाय के साथ जृड जायें 

गांधीजी की जो प्राथंना चलती थी सुबह कणे वह॒ हम यहां नहीं 
चलाते । यहां पूरा ईशावास्योपनिषद बोलते है । उनकी सुबह की 
प्राथेना मं कई शलोक आते भे, उसमें एक इलोक भा, 
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स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मागण महीं महीशाः 

गो-ब्राह्मणेभ्यः श्ल॒भं अस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु 
सब रोग सुखी हो जाये, राज्यकर्ता उत्तम रीति से राज्यपालनं करे 
ओर गाय ओर ब्राह्मण दोनोंका श॒भहो। बात एसी दहं कि, आज 
गाय भी संकट में पडी हं ओर ब्राह्मण भी संकटमे पडाहे । इसच्िए 
खादी को गाय के साथ जोडना ही पडेगा । खादी आपको कपड़ा देगी, 
ओर खानेके क्िएगायका दूध मिलेगा । आपलोग जो काम कर 
रहे हं खादी का, उसमें व्यापार की बातभी आ गयीहं । तो उससे आप 
मृक्त हो जाये, एेसी बात बावा आपको कहैगा नहीं । क्योकि वहु 
्रविटकल (व्यावहारिक) नहीं हं । इसलिए आपके कायं में आप मुख्य 
यह्‌ देखिए कि कितने गांव आपने स्वावरुबी वनाये । फिर आपका 
व्यापार चरता रहे, उसको एकदम से रोकना संभव नही । एसी सलाह 
चावा आपको देगा नहीं, क्योकि बाबा को अक्ल अभी कायम हं । प 
आप॒ जानते हं, बहुत बडे नेता हो गये तमिल्नाड मे, 
राजगोपाकाचायं । राज ! गोपाल । गोपाल के राजा! ओर उन्हीं 
के मद्रास में हजारो गायों की कत्छ होती है । गोविदन्‌, गोपालन्‌ इस- 
तरह नाम केरल में भरे हं । केरल शंकराचायं का देश है। इसक्िए 
केरल की भाषा मं ८० प्रतिशत संस्कृत शब्द हं । एेसे केरल प्रदेश में, 
कालिकत में गाये खूब कटती हं । इस तरह सवदूर जो गोहत्या चल 
रही है, उसको हमं मिटाना ही चाहिए ओर उस काम मे पूरा योगदान 
खादी कार्यकर्ताओं का भी रहना चाहिए । मने कई दफा कहा है, 
एकाग्रं च समग्रं च । खादी काकामएकाग्रहौो कर करं ओर समग्र दुष्टि 
से करे । हम खादी का काम करते हं, तो दूसरे काम कौ तरफ देखेगे 
नहीं, गोसेवा कौ लरफ देखेगे नही, एसा न करे । समग्र दुष्टिसे 
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खादी का काम करें । यह्‌ हम करेगे तो भारत की समस्या जल्दी हल 
हो जायेगी । ओर गाय ओरं ब्राह्मण, दोनों संकट से मक्त हो जायेगे । 
जावा को इस प्रतिज्ञा में व्यापारी लोग शामिल हो जायें तो सज्जन 
राक्ति ओर महाजनशक्ति, दोनों इकटा होगी इसकिए काम जल्दी 
होगा । 
जाबा को पुरा विश्वास हं 

वावा ने अपने हाथमे यह काम ल्यादहै। ओर वावा को 
विश्वास है कि जो सद्बुद्धि भागवाननेबावा कोदी वह सद्बुद्धि 
भगवान ने शासनकर्ता को भीदीहै। वावा का पूरा विर्वास है । 
बल्कि विशवास के संबंध में वावा का एक श्लोक है, जो आपको मालूम 

होगा - 
वेदांतो विज्ञानं विहवासश्चेति राक्तयः तिलः 
यासां स्थंयं नित्यं श्ांति-समुद्धी भविष्यतो जगति 
दुनिया मे शांति-समृद्धि के लिए तीन शक्तियां हं - वेदांत, विज्ञान ओौर 
। विड्वास । इसकिए वावा ने हमेशा विश्वास ही रखा है । यहां तक कि 
। जावा से पूछा गया कि आपका किन-किन पर विश्वास है, तव वावा ने 
कहा कि भृ परभी मेरा विश्वास है - ओर यह्‌ उन दिनों कहा जिन 
दिनों भारतम भृद्रो केलिए बिलकुल विपरीत भावना थी। सामने- 
वाला मुञ्च पर जितना अविश्वास रखेगा उतना मै उस पर विश्वास 
 रखूगा । अविश्वास को अगर हटाना है, तो विश्वास से ही वह हटेगा । 
 अविर्वास करनेवालो पर भी विश्वास रखना, यह वावा का एक सिद्धांत 
हं । ओर वावा का विशवास है, बावा पूणं जानता है कि अगर दुनिया 
मं भगवान को इच्छा हो संहार करने की तो क्या मजाठ है कि वावा 
शांति कौ बात बोलता ! बाना भी संहार की बात बोलता । भगवान 
की इच्छा के विरुद्ध तो कोई वात बोर नहीं सकता । लेकिन वावा को 
शांति को वात वोलने की प्रेरणा होती है, इसका अथं है, भगवान शांति 
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ही चाहता रै, संहार नहीं चाहता । इसलिए मुज्ञे इसमे जराभी व ट्‌ 
नहीं है कि दुनिया संहार से वचेगी । मैते करद्‌ दफा कहादहै कि 
छारे-छोटे शास्त अहिसा के विरोधी हँ । लेकिन वैलेस्टिक वेपन्सं 
(्रकषेपण-जस्तर) जो आये है, वे अर्हिसा के साथी हं । इसलिए हमको 
लाति जौर विश्वास कभी खोना नहीं चाहिए । वावा को पूणे विश्वासं 
हे कि वावा तभी मरेगा जव वावा का प्रारव्धक्षय होगा । प्रारब्धक्षय 
होने के पहले मरेगा नहीं । | 


>२९-६- ७६ 
अ. भा. खादी कायकर्ताओंके वी 





प्रदन : ब्राह्मणः यानी कौन? 


उत्तर : जो ब्रह्म का प्वितन करता हुं वहू ब्राह्मण हे\ 
फिर चाहे वह्‌ ्ंकराचायं जंहा जन्म ३ बराह्मण 
हो या वुकाराम जसा जन्मसे श्रः होतोभो 
चठेगा, हज नहीं । 
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गाय की रक्षा करो 
सबकी रक्षा दे जायेगी 


~ महात्मा गाधो 


मे जेसे-जेसे गोरक्षा के प्रष्न का अध्ययन करता हुं, वेसे-वेसे 
उसका महत्व मेरी समज्ञ में आ रहा हे । हिदुस्तान में गोरक्षा का 
प्रन दिन-दिन गंभीर होता जायेगा, क्योकि इसमें देदा की आर्थिक 
स्थिपि का सवार छिपा हुआ हं । मँ मानता हं कि ह्र धमं में आर्थिक 
ओर राजनतिक विषय रहते हं । जो धमं शुद्ध अथं (धन) का विरोधी 


ह; वह॒ धमं नहीं । जो धमं शुद्ध राजनीति का विरोधी हं, वह धमं 
नहीं । धमरहित धन त्याज्य ह । धमं के बिना राजसत्ता राक्षसी हे । 
। अर्थादि से अरग घमं नाम की कोई चीज नहीं । व्यनिति या समष्टि, 


सब धमं से जीते हं, अधमं से नष्ट होते हं । सत्य के सहारे किया हआ 


 अथंसंग्रह यानी व्यापार जनता का पोषण करता हुं । सत्यासत्य के 


| विचार से रहित व्यापार उसका नाश करता हं । ` ज्लुठ ओर छल-कपट 


से होनेवाला लाभ क्षणिक ह । अनेक दुष्टांतों से बताया जा सकता हं 
कि उससे अतमेहानिही हई दहं। 
गोरक्षा के धमं की जांच करते समय हमें अथं (धन) का विचार 


करना ही पडगा । अगर गोरक्षा शृद्ध धन की विरोधी हो, तो उसे छोड 


विना काम नहीं चलेगा । इतना ही नही, हम रक्षा करना चार्हैगे, तो 
भी रक्षा नही हो सकेगी । 

हमारे किए तो प्राणिमात्र की रक्षा करना धमं दै । लेकिन जव 
तक सबसे उपयोगी पशु को हम सच्चे अथं मं नहीं वचा ठेते, तव तक 
दूसरे जानवरों को रक्षा नहीं हो सकती । हमने तो गाय की उपेक्षा 


२७ 








कर के गाय ओर मस, दोनों को मौत के दरवाजे पहुंचा दिया । इसक्िए ¦ 
मं कहता हं कि उपयुक्त उपाय कर के हम सचम्‌च गाय को वचा गं 


तब दूसरे जानवर भी वच जायेगे । लेकिन यह्‌ तभी हो सकता है, जवं । 


टमं इसका सच्चा विज्ञान ओर अ्थंशास्व मालूम होगा । हमें यह्‌ 
विइवास होना चाहिए कि गाय का महत्त्व इसलिए है कि वही काफी 


दूध ओौर खेती ओौर वारवरदारी के लिए जानवर देनेवारी है । वहु । 
मरने पर भी मूल्यवान है, यदि उसके चमडे, ह्वी, मांस ओर आंतों का 
भी हम उपयोग करते हं । गाय हमारे लिए मनाफे की चीज हे, घाटे , 
का सौदा नहीं । आज वहत जगह या तो मूर्दागाय को गाडदेतेहिया' 


उसे कोडियों मं बेच डार्ते ह । यह कितने अज्ञान की बात है । उधर 
मुदार मांस खानेवाले लोगो से हम घृणा करते हँ, लेकिन यह भल जाते 


हं कि इसमें दोष हमारा ही है । अगर हम मूर्दार चमडे को अच्छी 


तरह कमाये, मुदार मांस को खाद का महत्व जने ओर हही ओर 
अंतडियीं का उपयोग कर सके, जंसा कि नालवाडी मे प्रत्यक्न होता है 
तो फिर मृर्दार सांस खाने का सवाल ही नहीं रहता । 


पिजरापोर का प्रदन कठिन हं, देशभर मे उनकी संख्या काफी 
है । शायद हर वड़े कस्बे मे, एक-दो घर्माथं गोशाला होंगी, उनके पास ` 


रुपया भी बहुत जमा हं । वहतो कौ व्यवस्था विगडी हं । जवसे मे 
दक्षिण अफ़़ीका से हिदुस्तान आया हं, तभी से मेने पिजरापोखों के 
सुधार को रट छ्गा रखी ह । लेकिन जव तक हम यह न समन्न लेगे 
कि इन संस्थाओं का असली कायं क्या हे, तव तक उनमें देण का रुपया 
जिस तरह वर्बाद होता रहा हे, आगे भी होता रहैगा । उनका असली 
काम उन सूखे, वृढ ओर अपाहिज गाय-वैखों का पालन करना है, 
जिनकी देखभाल मालिक अलग-अलग नहीं कर सकते । शहरों में तो 
उनका पालन दर असल असंभव हं । इन संस्थाओंका काम दूधका 
व्यवसाय करना नहीं हं । हां, वे चाह तो एक अलग दुग्धाल्य या गोशाला 


२६ 








विभाग रख सकते हें । लेकिन उनका मुख्य धमं यही हं कि बृढे ओर अपंग 
ढोरों का पालन करे ओर चर्माख्य के किए कच्चा मारु भेजें। हर 
पिजरापोल के साथ एक-एक सुसज्जित चर्माख्य होना चाहिए । उन्हू 
उत्तम सांड भी रखने चाहिए, जो जनता के भी काम आ सके । रोष 
सांड ओर वछडों को खस्सी करके वख बनाने के लिए उन संस्थांओं 
के पास अहिसक ओर वैज्ञानिक साधन होने चाहिए । खेती ओर 
गोपालन को शिक्षाकाभी प्रवंध उनसे होना चाहिए । हमारे खेती 
ओर गोपालन कौ उच्च शिश्ना पाये हुए नौजवानों के किए पिजरापोलों 
मे सेवा का विशाल क्षेत्र मौजूद ह । हर पिजरापोरमे इस तरह का 
एक-एक विश रद रहै । उसे अन॒भव ओर तालोम भो मिलेगी । 


आज तो गाय मत्य्‌ के किनारे खडी है ओर मुज्ञ भी यकीन नहीं 
है कि अंतमे हमारे प्रथत्न इसे बचा सकैगे । लेकिन यह्‌ नब्ट हो गयी 
तो उसके साथ हीहम भी यानी हमारी सभ्यता भी नष्ट हो जायेगी । 
मेरा सतक्व हमारी अहिसा-प्रधान ओर भ्रामीण संस्कृति सेहं) 
इसीक्िए हमेदोमेंसे एक रास्ता चूनना पडेगा। यातो हमं हिसक 
बनकर घाटा देनेवाठे सब पशुओं को मार डारना होगा ओर उस 
हालत मं योरपकौ तरह हमें दूष ओर मांस के किए पशुपालन करना 
होगा । केकिन हमारी संस्कृति मल मेही दूसरी तरह कौ हं । हमारा 
जीवन हमारे जानवरों के साथ ओतप्रोत ह । हमारे अधिकांश देहाती 
अपनं जानवरों के साथही रहते हं ओर अक्सर एक ही घर में 
रात वितते हं । दोनों साथ जीते हँ ओौर साथ दही भूखों मरते 
हूँ । वहुधा मालिक अपने दुबले ढोर को बहुत कम खिला कर 
उसका शोषण करता हं, उसके साथ मारपीट करता ओर निर्दयता 
से कामचेताहै। केकिन हमाराकाम करने काढंग सुधर जाये तो 
हम दोनीं बच सक्ते ह, नहीं तो हम दोनों को एक ही साथ इबना ह 
ओर न्यायमभी यहीहं कि साथ दही इवे ओर साथ ही तर । 
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। 


॥ | 


हमारे सामने तो हर करने का प्रश्न आज अपनी भूख सौर 
दरिद्रता काह । लेकिन म॑ने आज सिफं अपने ढोरोंकी भूख ओर्‌ 
दरिद्रता का सवार ही सामने रखा हे । हमारे ऋषियों ने हमें रामवाणः 
उपाय वता दिया हुं । वे कहते हं, “गाय कौ रक्षा करो, सबकी रक्षा 
हो जायेगो 1 ऋषि ज्ञान की कुजी खोर गये हं । उसे हमें बढाना 
चाहिए, वराद नहीं करना चाहिए । 


॥ | 
-गोसेवा की विचारधारा" से . 


विश्व को भारत की अहितीय देन 


(दादा धर्माधिकारी) 





कड प्राचीन ओर आधूनिक देशों कौ मानवीय विकास के किण | 
अनमोल देने है । वे जितनी अनमोल उतनी ही विशिष्ट भी है । उसी 
प्रकार भारत को अध्यात्म ओर ददन के विषय में विद्वकोजो देते है | 
वे जवद्य ही असाधारण हं । परंतु भारत कीदोदेने तो असाधारण 
ही नदी, अपितु अद्ितीयहं । वेदो देने हँ - निरामिष आहारं ओर 
गाय की पूजा । भारत कौ जीवन-दृष्टि मं मानवीय जीवन को समद्धे 
करनेवारे सभी साधन जीवनं की विभृतियां मानी गयी हँ । वृक्ष, टता । 
ओर पौधों के अतिरिक्त नदी पव॑त तथा चंद्र, सूयं ओर! नक्षत्र भीं 
विभूतियां ही मानी गयी हं । यह मनुष्य की आदिम अवस्था की जड 
वस्तु-पूजा या अंनिमिन्म नहीं है । यह स्वंतोभद्र जीवनदर्शान है । 
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भारत ही एक एेसा दे है, जहां पर करोडों कौ संख्या में मनुष्य 
निरामिष भोजी है ओर जहां गाय जसा एक मनृष्येतर जीवधारी 
अवध्य माना गया है । यह कोई धार्मिक अंधविदवास नहीं है, ओर न 
केवर एक कोरा भावनात्मक जड कमंकाण्ड है। इसका इगित है 
जीवन की प्रतिष्ठा में । इस पृथ्वी पर सारे मूल्यों का चरम मूल्य 
जीवन ही है । ओर इसलिए जीवननिष्ठा मानवीय संस्कृति का सबसे 
महान संकेत है । उस जीवन निष्ठा का (रेवरन्स फार छादफ का) 
जीवंत प्रतीक गायदहै। एच. जी. वेल्सने एक प्रसंग में पृछा है - 
क्या तुम में इतनी अक्ल ओौर नीयत है कि जीवन की हिफाजत कर 
सको ?" इस प्रदन का उत्तर भारतवषंने दिया है । इसचिए गाय के 
विषय में भारतीय सांस्कृतिक संकेत केवर भारतीय नहीं : दै, कितु 
मानवीय संकेत है, जो सावभौम ओर विश्वव्यापी ह । 

जिस दिन मन्‌ष्य ने पशु को अपना खाद्य पदाथं मानना छोडकर 
उसे अपने जीवन में जीविका के अजन के लिए दाखिल किया उस दिन 
उसने अपने सांस्कृतिक विकास में एक चरण आगे रखा । कद पशु एक 
के बाद एक उसके जीवन को संपन्न बनाने में ओर उसका वेभव 
बढाने मे सहयोगी हए, परंतु उन सवम गाय का स्थान विरोष है । 
जीविका के संयोजन मं गाय ओर उसकी संतान का योग-दान मौलिक 
ट । गाय शराफत ओर सेवा में अपना सानी नहीं रखती । इसक्ए 
भारतीय साहित्य, कला तथा सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रो मं उसका 
प्रतीक महामहिमान्वित हुआ । 

दस द्ष्टि से गोहत्या-बंदी की मांग मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन 
के लिए प्रगतिशील ओर पुरोगामी मांग है । उसे दकियानुसी, प्रति 
क्रियावादी जो कहते हं, वे आधुनिकता के नाम पर जीणे मतवाद का 
प्रतिवादन करते हे । क्या जीवननिष्ठा प्रतिक्रियावादी मूल्ये? जो 
लोग यह्‌ मांग करते हं कि मनृष्यकी हत्या के लिए भी मनुष्यको 
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फासीकोसजान दी जाये, ओौर युद्धम भी मनुष्य का वधन हो, | 
उन्हं हम प्रतिक्रियावादी कह सक्ते? जो लोग इसे दक्षिणपंथी 
प्रतिक्रियावाद कहते हँ, उन्हँ अधिकं विचार करने पर यह पता चजेगां 
कि इसमें न रायटिस्ट भौर न लेफ्टिस्ट का सिद्धांत हे, वत्कि 
-एम्विडकस्टस' - अर्थात सव्यसाची मानव के विकास का संकेत है ॥ 
इसीलिए पुविनोवा ने कहा है कि उनकी गोहत्या-वंदी की मांग किसी 
भी धमं कौ सिखावन के प्रतिकृ नहीं है! भला जीवननिष्ठा का 
विरोध कोई भी धमं कंसे कर सकता है? जीवमान के लिए करूणा 
ओर आत्मीयता तौ सारे वर्मो के मूरभूत तत्त्वो मे से एक प्रमुख तत्व 
हे । क्या कर म ईसाई, मुसलमान या यहूदी बन जाऊ, तो मेरे किए, | 
यह अनिवायं होगा कि मै मांसाहारी बनू ओर जीवहत्या करूं ? 

हमारे महाराष्ट मे सुप्रसिद्ध पंडिता रमावाईका अनुपम उदाहरण 
हे । ईसाई धमं की दीक्षा देने मेवे शराव का प्रयोग नहीं करती | क्या 
इसङ्िए उनकी इशुनिष्ठा मे कोई नुटि आयी थी ? किसी भी धमं कै 
किए मांसाहार या जीवहत्या धामिक विधान हो सकती है यह्‌ कल्पनां 
करना ही उस धमं के प्रति अन्याय करना है। परुवलि ओर मांसाहार्‌। 
की अनुज्ञा हो सकती है । लेकिन आज्ञा कँसे हो सकती हे ? मीमांसा 
शास्त मं इसे परिसंख्या विधि कहा ह । परिसंख्या विधि काञर्थहै __ 
कि उस प्रकार के आचरण को धर्म क्षम्य मानता है, प्रशस्त नहीं ॥ 
मसाहार आर परशुवलि की विधियां इसी प्रकार कीह। अंत 
एक भारतवषं मजो धमं विद्यमान दहै, उनमेंसे किसी भौ धरम के 
प्रमुख अनुयायियों ने गोहत्या-निषेध का अब तक कहीं भी विरोध नहीं 
किया है, यह उनको धामिकता का योतक है । आशा ओर विश्वासं है 
किं अनेक मुस्लिम, ईसाई, यहुदी आदि धर्मो के अनूयायी विनोवा की ' 
इस मांग का खुले दिल से ओर धामिक भूमिका से समर्थन करेगे, उनसे 
यह्‌ साग्रहं अन्‌रोध हे । 
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एक बार गाय को अवध्य करार देने के बाद मनुष्य उसके 
संरक्षण की योजनाएं गंभीरता से सोचने क्गेगा । सच तो यह रहैकि 
मनुव्य को अवध्य करारदेनेके बादकेभी हम उसे वचा नहीं सके 
है । फिरभी किसीने यह प्रतिपादन तो नहीं किया है कि मनुष्यों 
का संहार करना चाहिए या नरमांस वाजारो में विकना चाहिए । 
गोहत्या-वदी की घोषणा में मनृष्य एक कदम आगे बढ़ेगा, पी नहीं 
हटेगा । इसलिए यह मांग सर्वथा समथनीय है । 








पा जाता है कि विनोवाजी ने इसी समय यह सवार क्यों 
उठाया ? जवाब यह है किं दूसरे किसी समय नहीं उठाया इसकिए । 
रावण ने सीताजी को अशोकवन मं ही क्यो रखा ? उत्तरदहैकि किसी 
दूसरे वन मे नहीं रखा इसक्िए । यह्‌ अशोक वनिका न्याय कट्काता है । 


विनोबाजी की इस मांगमेन तो दल्गत भेदका प्रशनहै ओर 

न जनताया सरकार के पक्ष का प्रष्न । कग्रेसी ओर गैर कग्रेसी, 
शासन ओर जनता सभी के सहयोग से यह्‌ समस्या हल हो सकती है । 
इसमे विरोध क किए अवका ही नहीं है । अतः सभी संप्रदायोंको 
ओर दलो के लोगों को इसका असंदिग्ध शब्दों मं समथ॑न करना चाहिए 
ओर सरकार को चाहिए किं विनोवाजी की मांग को अविलंव पूरा करे । 
द्समं सरकार द्वारा पहल कौ आवश्यकता है, क्योकि अभिक्रम उसके 


हाथमे है । आखिरमांगदटैही कितनी ? उसमें दिक्कतदहीक्या हो 
सकती है? 


नागपुर - १९१-७-७६ 


च. 
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मानवता का अगल कदम 


अ ककः जः पोः निः 


पूज्य बावा, 

सविनय प्रणाम - 

गोहत्या-बंदी के विषय में आपका आग्रह मृज्ञे सभी दुष्टियों से 
उचित मालूम होता ह । गत ५५ वषं मुञ्च यह बात सतत प्रतीत होती 
रही हं कि हमारे देश म गोहत्या-बंदी अतीव आवदर्यक हे । मेरी यह्‌ 
राय हं कि मानवीय सांस्कृतिक विकास की राह पर वह॒ एक अगला 
कदम सावित होगा । 

मनुष्य ने जिस दिन उसकं जीवन में पश को दाचि किया उसं 
दिन उसने सांस्कृतिक विकास की दुष्ट से पहला कदम उठाया । 
उसक पहले वह पशु कौ मृगया ही किया करता था या अपन 
खाद्य करूप में उसकी ओर देखता था। उसको बजाय अव वह्‌ 
पशु को उसका सहयोगी मानने लगा । कुछ पशु उसने कौतुक क 
लिए जिदा खिलौने के तौर पर भी पाठे-पोसे परंतु अन्य कूछ परओं 
को उसक आधिक संयोजन में भी डसने महत््वपूणं स्थान दिया । 
भारत ने इस विषय मे मानवजाति के लिए मागंदशेक होनेवाला एक 
अभिक्रम किया । यह्‌ एक ही देश एसा है जहां एक पलु अवध्य माना 
गया ओर लाखों लोगों ने मांसाहार शतकरानुशतक व््यं॑किया। 
जीवन जीवित का सर्वश्रेष्ठ मूल्य है । उसकी प्रतिष्ठा बढाना मानवीयं 
संयोजन का मूल हेतु होना चाहिए, इस दृष्टि से मनुष्यके इन दों 
संकल्पो का महत्व हे । इसलिए आपका गोहत्या-बंदी के बारे मेजो 
आग्रह्‌ हं वह मन्न पके न्यापकं मानवता की भूमिका के अनुरूप ही 
लगता हे । 

घनतोली, कागपुर विनीत 

२६-९६-७६ दादा धर्माधिकारी 
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गोव ~बंदीं 
ग्रामीण अथरचना का बुनियादी पह 


जयघ्रकाञ् चारायण 


प्रस्परविरोधी धासिक भावनाओं के कारण मामला कु पेचीदा 
हो सकता है । लेकिन इस मामले मं मे समज्ञता हं कि किसी भी धमं 
की यह हिदायत नहीं है कि उसको धार्मिक विधि या पूजा कं किए 
गाय की कुरवानी करनी ही चाहिए । इसलिए अगर गोहत्या कानून 
से बंद की जाये तो उससे किसी भी समूह की धासमिक भावनाओं या 
संवेदनाओं को चोट क्गने की कोई संभावना नहीं है । 


क्या कोई यह दरीरु भी पेश कर सकता है कि गोहत्या-वंदी 
किसी मानवीय मूल्य के खिलाफटै? दरअसल बात विलकुल उल्टी 
ट । गोहत्या-वंदी ही अपने मे एक बहुत बडे मानवीय मूल्य का 
प्रतिपादन हं । गाय के विषयमे हिदुजोंकोजो धारणा है, वह्‌ किसी 
दुराग्रह, अंधश्रद्धा या जिनमें मानव-विज्ञानवेत्ताओं ने आदिम अवस्थां 
के परहेज बताये हं, उनकी वजह से नहीं बनी हं । भारतीय सभ्यता 
की प्रारंभिक अवस्याओं मेंब्राह्मण ओर ऋषिभी गोमांस भक्षण करते 
थे, इसके काफी सबूत पाये जाते हँ । धीरे-धीरे मनुष्य की वृत्ति विशदः 
होती गयी । इस प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारे पूवंज अहिसा के महान 
सिद्धांत पर पहुंचे । उसे उन्होने केवल मनुष्यों के क्एिहीलाग्‌ नहीं 
किया, बल्कि सारे जीव-जगत्‌ के किए लागू किया । मानवीय आत्मा 
के जीवमात्र के साथ तादात्म्य की यह्‌ महान प्रक्रिया थी । जिसको 
किसीभीप्रकारसे हिसान की जाये, एसे प्राणी कं नाते गाय को 
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चुना गया, यह्‌ मेरी समज्ञ में मनुष्य की मनोवृत्ति के विकास का ओर 
भूतमात्र कं साथ मानवात्मा के तादात्म्य का द्योतक है । सर्वं साधारण 
रोगों के व्यवहार में यह्‌ उदात्त सिद्धांत एक निर्बृदध रूढी में भके ही 
वदल गया हो, लेकिन उसकी सवव से किसी बुद्धिमान व्यक्ति को 
एक महान्‌ विचार का तिरस्कार नहीं करना चाहिए । 


दस मानवीय जौर नैतिक पहलू के अलावा, गोरक्षण का आधिक 
पहलू भी बहुत बडा ओर अनिवायं महत्त्व रखता हँ । इस संबंध मे . 
भौ अत्यंत न्रतापूरवंक मुह्ये कहना चाहिए कि हमारे देश का तथा- ¦ 
कथित सुवुद्ध ओर अर्वाचीन छोकमत चछिछ्ला ह । गाय जौर उसकी 
सतान उसका मलमूत्र ओर मरने के वाद उसका कलेवर हमारे । 
कृषिसंवंधी तथा ग्रामीण अर्थशास्त्र का अविभाज्य अंग हे। जो लोग, 
यत्रीकृत फार्मो' के ओर तथाकथित वैज्ञानिक पद्धतियों के सपने देखते | 
हं, वे एक अवास्तविक संसार मं रहते है, जिसका भारत की परिस्थिति , 
से कोई संबंध नहीं है । हमारी कृषिसंवधी ओर ग्रामीण अथैरवना का 
भविष्य गाय तथा वैक पर जितना निर्भर ह्‌, उतना शायद सिचाङई 
को छोड कर ओर किसी सावन पर निर्भर नहीं हे । इन आधिक 
पहला के कारण भी गाय का रक्षण करना ओर पशुओं की उन्नतिं 
करना परम विवेकयुक्त दायित्व हो जाता है। गाय के रक्षण 
ओर गोवंश की उन्नति का प्रश्न गोहत्या-बंदी के साथ शरू ओौर | 
समाप्त नहीं हौ जाता, यह सच दहै । सरकार को ओर जनता को 
उसके लिए दूसरी कई वाते करनी होगी । लेकिन इससे इनकार नहीं 
किया जा सकता कि गोवध-वंदी इस समस्या के हल करने का एक 
आवक्यक उपाय हं । इस समस्या के दूसरे पहलू पेश कर के इस सीधे 
प्रश्न को टाना उचित नहीं ह । 
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- 'सर्वोदिय सामयिकी'से 
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ए्नोच्र 


प्रदन : गोवध-वंदी के कायैक्रम के छ्िए हम क्याकरे £ 
सम्पेटन वगेरया करके प्रचार करे ? 


उत्तर: सम्मेटन मत करो। दो तीन साथी मिरुकर धूमो, 
अकेठे मत घूमो । जेन साध्वियां चार पांच मिलकर एक साथ घूमती 
हं । मुञ्चे विश्वास है कि किसीभी प्राणी का मांस न खानेवाला सारा 
जेन समाज इसमे हमारे साथ हं । 

संविधानमेआदेशहैकि इसदेण में कहींभी गोवध नहो । 
आप जानते हँ विहार में मुसलमानों की संख्या अधिकदहै। तो भी 
विहार में गोवध-बंदी है । इसक्िए मुसलमानों का भी इसमे समथ॑न हे । 

प्रहनः गोवध-बंदी का प्रचार कंसे करें? 

उत्तरः गांव-गांव ग्राम-सभा वनादये । खादी, ग्रोमोद्योग ओर 
गोरक्षा ये तीन काम ग्रामसभा उठा के । अच्छी गायों का रक्षण मालिक 
करे, कमजोर, निरुपयोगी गायों की रक्षा म्रामसभा करे । इस तरह 
गांव-गांव मं संगठन हो कर वह्‌ ये तीनों काम उठाले तो गांव मजबत 
वरनेगे । मेने सुना है कि गुजरात में गोवध-वंदी है । केकिन कमजोर 
 निरूपयोगी गाये बंबई भेजी जाती हँ ओौर वहां उनकी क्त होती है । 
इस तरह गायों को जाने नहीं देना चाहिए । 


प्रहन : गोवध-वंदी का प्रचार करते समय सरकार पकड सकती 
है 

उत्तर : पकड भी सकती है, जकड भी सकती है ओर अकड भी 
सकती है, सब कर सकती है । लेकिन वे छोग कुछ नहीं कर पायेगें 
अगर आप हिम्मत रखेंगे । हिस्मते मर्दा तो मददे खुदा । 
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प्रन : सरकार के तरफ से जन्यायहो रहादहै तो उस वक्त. 
चपचाप बना क्या अच्छारहै? | 


उत्तर : मने तो स्पष्ट कह दिया है कि जिसे जो उचित लगता 
ठे वहं रोगो मेजाकर निर्भयतापूवेक कहना चाहिए । भूमिगत रहकर, 
छप कर कुष्ठ नहीं करं । जो कू करना है वह खल्लं खल्ला करें 


¢ 





प्रशन : आप कहते हं, इमरजन्सी अमरजन्सी नहीं हे। तो हम 
कव तकं चुप बंठे रहे? 


उत्तर : आपको एक क्षण भी चुप नहीं वैठना चाहिए । सतत . 
खुले तौरपर आपके विचार समञ्चाते रहना चाहिए । फिर वे 
विचार इमरजन्सी के बारे मं हों, गोहव्या-बंदी के बारे मं हो या जीव- 
दयाके बारे मं हों । निरंतर विचार समन्ञाते रहना, ओर उसका जो ' 
परिणाम आयेगा वह भृगतने की तयारी रखना । | 


प्रद्न : सरकार के साथ संघपं कौ मनोवृत्ति रखकर गोहत्या- 
लंदी का कायंक्रम करने से क्या नुकसान नहीं होगा ? 


उत्तर : जरूर न॒कसान होगा । गाय हमारे समाज काम त्वपूणं 
अंग है। इसकिए गोहत्या-वंदी यह तो अंत्योदय है । यह्‌ काम प्रमपूवेक 
उठाना है, संघषं को मनोवृत्ति से नहीं । यह तो प्रेम का प्रएन है | 
मातप्रेम का । 


प्रन : आपको राय है कि सत्याग्रह मे दवाव नहीं आनाचा हिप 
आपने गोहत्या क भ्रदन क लिए उपवास का संकल्प किया है । इसमें 
दवाव नहीं आता है 


उत्तर : दबाव विलकुल नहीं । यह तो प्रेम का संदेश है । जिस 
माता ने मुञ्चे जन्म दिया हं उस का दरध मेने एक वषं तक पिया है । 
जाको अस्सी सारतो गोमाताके दूध परहीमंजी रहां हं । उसका 
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मुञ्च पर बडा उपकार है । इसलिए इसमे दया का भाव दहै, दवाव क 
विल्कुर नहीं । 

प्रदन : ११ सितवर तक गोवध-बंदी न हई तो ? 

उत्तर : तो चारों वाजृओं से मदद आयेगी । परंतु इसमं -अगर- 
मगर' की बात ही नहीं । वावा को पूरा विश्वास टै कि गोवध- 
बंदी होनेवाली ही है । मगवान ने सिफं वावा को दही सद्वृद्धि नहीं दी, 
दूसरों को भी उसने सद्वुद्धिदीदै। 

प्रशन : सरकारन माने तो। 

उत्तर : वावा परमात्मा के पास चला जायेगा । सव आपपर 
छोडकर । ओर आप सव मरने तक जी्येगे । 


र 


सहयोग का 7दटेलासूचन 


गोवध-बंदी के काम मं आज तकं अनेक संत-महंत एवं गोरक्षा 
प्रेमी संगठनों एवं सज्ञनों ने भाग च्िाहं। पू. विनोबाजी का यह्‌ 
संकल्प उसी गोवध वंदीके कायं को पुति के लिए हे। इसमें सभी 
का सहयोग अपेनित हं । 

लेकिन इस बार कौ पतिम काफी फरकह। इस बार हमें 
किन मर्थादाओं मे सहयोग करना है इस का दिलासरुचन पु. जगदगुरजी 
को लिखे पत्रमे हं। अतः सबकी जानकारीके किए पन्न नीचे 
दिया ह्‌। 
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जादरणीय जगद्गुरुजो, | 





सविनय प्रणाम 


पूज्य विनोबाजी के पास आपको ओर से पत्र मिलाथा। उनके | 


सेक्रटरी की ओर से आपको गोवध-वंदीनिमित्त बना कार्यक्रम मिला 
ही होगा । तारीख ११ अगस्त को शाम को ६ बजे सारे भारत में गांव- 
गांव ओर मोहल्ले-मोहल्टे में प्राथंना-सभाणएं होनी चाहिए । तारीख 
१२ अगस्तसे ११ सितंवर तक पद-यात्रायें निकाली जानी चाहिए । 


उन पदयात्राओं में शाम को सभाके बाद नित्य भगवद्‌ प्रा्थनाएं होनी 


चाहिए । 


जहां तक जनमत का सवार है भारत का जनमत गोहत्या-वंदी . 


के पक्ष मे टै, यह वात अनेक प्रसंगो मे सिद्ध हो चृकी है । इस बारेमे 


भारत सरकार के पास करोडों हस्ताक्षर पहुचे हँ । अनगिनत प्रस्ताव, । 


तार, पत्र पहुचे हं । सात खा का अभूतपूवं जुलृस दिल्ली ने देखा है । | 
एसी स्थितिमे इस वार सरकारको प्रस्ताव, तार आदि कुछभी . 


भेजने की आवश्यकता नहीं मानी है । २५ हजार सन्त-साधु जन जेलों 


मे रहे स । सौ-सौ सार के नग्न साधु भी जेर गये हे, जिनका राजनीति 4 


से कोई लेन-देन नहीं, एक मात्र गोमाता को वचाने के शुद्धे हेतु से जेलों 
में रहे । यह्‌ सारा इतिहास आप लोगों कौ कृति है, सहयोग हमारा 


भी रहा है । इस बार यहं सावधानी रखनी है कि इसे राजनीति या 


सांप्रदायिकता का रंग न चढने पावे । जहां तक पूज्य विनोवाजी का 
सवार है, वे संशयातीत ह । उनके हेतु के बारेमं सरकारको भी शंका 
नहीं हो सकती । शुदढध गोरक्षा के हेतुसे ही उनका यह संकल्प है । 
किसी भी प्रकार सरकार को परेशानी मेंडालनेका जरा भी मानस 
नहीं है । 

पिछले हमारे सारे आंदोलन सरकार पर दवाव खा कर सरकार 
के जरिये गोवध-बंदी करवाने के रहे हं । इस वार सरकारसे बातचीत 
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करने का भार पुज्य विनोबाजी ओर माननीया इन्दिराजी पर छोड 
देना चाहिए । उनके वीच मे हम लोगों की जरा भी दखल नहो तो 
अच्छा है । आज के इस गोरक्षा महायज्ञ से हमें भगवान्‌ को जगाना है । 
जनता की नैतिक शक्ति वढानी है । भगवान जागते हँ तो सरकार ओर 
जनता दोनों पर असर होता है । सरकार के जरिये गोवध-बंदी कानून 
ओर जनता के जरिये गोसंवधेन होना चाहिए । दोनों के सहयोगसे ही 
गोमाता बच सकती है । इसकिए किसी भी शक्ति को तोड़े विना दोनों 
को जोडने का प्रयत्न करना है । इस महायज्ञ मं साध॒-सन्तों का योग 
सर्वाधिक हो सकता है । घर-घर मं नित्य प्राथनाएं हो, इसका वे प्रचार 
कर सकते हं । नित्य प्रवचनों के अन्तमं गोरक्षा के किए सामूहिक 
म्राथना करने का नियम रख सकते हं । सभाओं में प्राथेना करा सकते 
हुं किं सरकार ओर जनता दोनों को प्रभ सन्मति दे, गोमाता की रक्ना 
करे, एव विनोवाजी का संकल्प सफल हो । नैतिक शक्ति के जागरण के 
लिए पूज्य बावा की सूचना है कि हमारा काम प्रमपूवंक ओर निभेयता- 
पूवक खले आम हो । 

१२ अगस्त से ११ सितम्बर तक महीना भर, चातुमसि मेंयात्रा 
न करने के नियम को थोडा ढीला करके आम लोगों के साथ सन्तजनं 
भी पदयात्राओ में निकल पडगे तो सारा भारत जाग उटठेगा। गटी- 
गली मे भगवत नाम ओर गोमाता कौ जयजयकार गज उठेगी । मेरे 
चित्त मं दढ विश्वास है कि पूज्य विनोवाजी जसे सन्त का संकल्प जो 
भगवद्‌-प्रेरणा से हुआ है, उसे सफल करने के लिए भगवान स्वयं भूमि 
पर उतर ञआायगं । भक्त प्रह्वाद को जिसने बचाया वहु अभी सोया नहीं 
है । जरूरत इतनी ही है कि हम अपना करतैव्य करर । हमारी शक्ति 
ट्टने लगेगी तव वह आयेगा । 


गोपुरी - वर्धा संयोजक 
१ ०-७-७६ संयुक्त गोवध-बंदी षमिति 
३९ 














रएव्टः कणेः खक कक कक दुन म्‌ पय्‌ः सेः 


डा. राजद्रप्रसाद (भारत के खाद्य व षिन) 


गाय दूध देती है, बैक हर जोतने ओर बोज्ञा ढोने का काम करते 
हं, दोनो घास चारा खाते हं ओर घास चारेको कीमतीखादकेरूपमं 
वापस देते हं । मरने पर कोमती चमडा देते हँ ओर हड़ी वगैरह सवं 
कू फिर जमीन मे खाद कं ख्पमें वापस जातादहै । इन सवका रुपयों 
मे दाम लगाया गया ह्‌ सर आथेर आख्वर ने हिसाब लगा कर बतलाया 
था कि इन सबकी कीमत करीब १९०० करोड रुपया होती ह । सन्‌ 
१९३७ मे डां. रार्दर ने चीजों के १९२९ में जायज दर पर दाम क्गायां 
तो उनके हिसाव से उनकी कीमत करीव १००० करोड रुपये हुई । इन्‌ 
दोनों आदमियों के आंकडों मं फकंहंतोभी इतना तो जाहिर हं किं 
हमारे मवेशियो से हमको कितना नफा पहुंचता हं । इसकी अहमियत 
ओर भी साफ जाहिर होती हं जव इसका मुकावला अपनी तिजारत कं 
आंकडों से करते हं । हमारी सारी तिजारत यानी आयात निर्यात दोनों 
मिल कर ३० करोड हुआ करती थी । देश मे जितना चावल हे उसकी 
कीमत मवेशियों से हई आमदनी की एक तिहाई ओर गेहं की कीमतं 
एक चौथाई हं । इसी से समन्न सक्ते हैँ देण मे फले हुए जानवर मेहकी 
वृदो की तरह ` आमदनी देते हं । यह मुनाफ गोवंशकी आज कौ गिरी 
हई हालत मं हं । जाहिर ह कि उनको तरक्को को जाय तो मुनाफे 
की रकम आसानी से उयौढीदूनी की जा सकती है। उनकी उच्चति के 
साथ खेती की उन्नति भी होगी । 

पटली जरूरी चीज हं गाय की नसल सुधारी जाय । नसल एेसी 
हो जो सिफं जादह दूध न दे बल्कि अच्छ बच्डे भीदे। कुछ नस 
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एेसीहंजो दूध ज्यादह देती हं मगर उनके बडे निकम्मे होते हं 
यां उतना काम नहीं देते जितना देना चाहिए । कु एसी नसले भी 
हं जिनकं बडे काम देते हुं पर उनमें दूध बहुतदही कम हं। 
हमारे देश की परिस्थिति मे खास करके गांवों मं जहां खेती होती 
हे एसी गाय होनी चाहिए जो ज्यादह मिकदार में दूध दे ओर 


अच्छे वड दे । दोनों ही अच्छे हों एेसा नसलो मे सुधार कियाजा 
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सकता है । आज सारईन्स इतनी तरक्की कर चुकीहै कि कुछ दिनोमं 
नसल का सुधार इस मकसद को सामने रख कर कियाजा सकता द) 
हमारे पूर्वज भी इस विद्या को जानते थे क्योकि उन्होने हर 
किस्म की नसे अपनी जरूरत कं मृताविक इस मुल्क मंपंदाकोथी। 
दूसरी वात जिसपर गौर करना जरूरी ह वह यह कि यहां जो नसल 
आज फटी हुई है उसी को तरक्की देना बेहतर होगा । दूर दुर से किसी 
तरह अच्छी नसलों कोका कर रखा जातादहंतौ कुछ दिनों के वाद 


वहु नसल कमजोर पड जाती ह । आदमी को तरह आवोहवा का असर 
जानवरों पर भी पडता है जिस जगह जो खुराक मिलती हुं वही वहां 


के आदमी ओर जानवरों के लिए मुवाफिक होतीहं। अगर खुराक 
दूसरी जगह से छा कर देना मुमकीनमभीहो तो भी आवोहवा दूसरी 
जगह से नहीं टी जा सकती । खुराक भी खाना आसान नहीं । इसलिए 
जिस आबोहवा ओर खुराक पर जो पला है उसी में वह्‌ सवसे ज्यादद्‌ 


तरक्की कर सकता हं । होरियारी इसी में है कि इससे नफ़ा उठाया 


 जाय। जाहिर हं मुकामी नसोंको ही तरक्की देना ज्यादह लाभ की 
वात होगी । 


अमुतसर 
२०। १० । १९४६ (गासेवा-संमेलन के भाषण से) 








गोह्या का नामोनिशान न रहे 


(सगल शहैनशहा अकबर का फमल) 





सल्तनत कं प्रवंधक गण, कमंचारी, अमीर-उमराव, परगनों कै 
हाकिम ओर शाही मुल्को के कारोबार के जिम्मेदार जानल कि इस 
न्याय कं यूगमे यह फरमान जारी किया गयादै। इसका पालनं 
सबक लिए परमावश्यकं है । सबको मालूम रहे कि समस्त पशु ईइवरं 
के बनाये हृए हं ओर सवसे एकन एक लाभ होता ह्‌ । इनमे गाय जाति, 
चाहे वह मादा होया नर अत्यंत लाभ देनेवाली हं; क्योकि मनुष्य ओरं 
पशु अन्न खाकर जीते ह । अन्न खेती कं बिना हो नहीं सकता । खेती हकं 
चलाने सेही हो सकती हं ओर हलो का चलना बेलों पर ही निभ॑रहै॥ 
इससे स्पष्ट हुआ कि समस्त संसार ओर पशुओं तथा मनुष्यों के जीवन का 
आधार गाय जाति ही हं । ऊपर च्खिं कारणो से हमारी ऊंची हिम्मत 
ओर साफ नीयत का यह्‌ तकाजा हं कि हमारे साम्राज्य में गोहत्या 
का रस्म विकल न रहे । इसलिए इस शाही फरमान को देखते ही 
समस्त राज्य कमंचारियों को इस विषय में विशेष रूप से प्रयत्न करन्‌ 
चाहिए, जिससे शाही फरमान क अनसार अवसे किसी गांव ओर शहूर 
मे गोहत्या का नाम ओर निशानतक बाको न रहै । यदि कोई आदम 
इस आज्ञा का उल्कघन करेगा ओर वजित काम को नहीं छोडेगा तैं 
वह॒ समञ्च ठे कि उसको सुलतानी गजब मे (प्रकोप मे) जो ईङव रीर 
कोप का नमना है, फसना पडेगा ओर वह्‌ दंडनीय होगा ।'" 


- कल्याण (गोरखपुर) अक्तूबर १९४५ ३ 
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गाय नेही मांसाहारं छडाया 


काकासाहैव क्ालेलकर 


महाभारत-काल मं मांसाहार प्रचक्िति था। चंवट नदी के 
किनारे राजा रंतिदेव के यज्ञ मं हजारों पशुओं का वध होता था । 
उसका वणेन पठकर आज भी रोगटे खडेहो जातेहं। हमारे देश में 
न सिफं मांसाहार का रिवाज था, बल्कि किसी समय गोमांस भी खाया 
जाताथा। वादमंगायसेही हमे अहिसा कौ शिक्षा मिटी। कंसे, 
सो आगे सुनियेगा । चूंकि दूसरे पशुओं कौ अपेक्षा गायकाऋण हम 
पर अधिक है, इसलिए उसकी रक्षा हमं विशेष रूप से करनी हुं । 

मनुष्य विना मांस के अपना कामन चला पाता केकिन, चूकि 
गाय ने अपना दूध ओौर घी उसे विशेष मात्रा मं दिया, इसलिए वह्‌ 
मांस छोड सका । गाय ने अपनी देह का निचोड दूध ओरघी करूप 
मे देकर अपने वंश ओर दूसरे जानवरोंको वचाचख्यादहे। दूसरी 
ओर गोपुच्रों ने यानी वेलोंने हमारे खेतों मं मेहनत करके अनाज इतनी 
सात्रा में पदा कर दिया कि मांसाहार कौ आवश्यकता कम हो गयी । 

तीसरी एक बात ओर भी हृई। बलों ने कपास कीखेतीमें 
हमारी मदद करके हमें अच्छे कपडे दियं ओौर जव कपडों के कारण 
हमारी गर्मी सुरक्षित रहने लगी, तो हमारी खुराक कम हो गयी यानी 
हमे ज्यादा खाने की जरूरत न रहं गयी । अन्न ओर वस्त्र दोनों का 
हेतु है- शरीर कौ गर्मी को बनाये रखना । जब पूरे कपडे मिलने 
लगते हं, तो आहार कमहोहीजातादहै। जो साध्‌ बहत ही कम 
कपड़े धारण करते हं, उनकी खुराक ज्यादा होती है । मैने उनके बीच 
स्वयं रहकर इसे देखा हं । इस तरह बैल ने अहिसा के पालन में 
हमारी बडी मददकी ह । इसलिए मँ कहता हं कि अहिसा का तकाजा 


है कि हम गाय ओर बं कौ विशेष रूपसे रक्षा करे । 
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गाय : आधिक जीवन का प्रतीक 


जो. का. कुमारप्पा 

। 
आज गाय को बूचडखानों से वचाने के लिए खव वाते की जातीं 
हं। यह खुशीकोबातदहै कि भारी पश्‌-वधके कारण हमारे देश श 
जो बुराइयां आयीं, लोग उन्हँ समञ्ञने लगे हं । निरी संकुचित दृष्टि | 
देखे, तो चूकि एक शाकाहारी देश में दूध की आवश्यकता बडे महत्व 
क होती हं, गाय को राष्ट्र की पोषिकाके रूप में प्रमुख स्थान मिलना | 
चाहिए । इसके अतिरिक्त उससे वेरु भी मिलते हे, जिनके बल प्छ 
किसान खेती करता ह । गाय को माता का पूजनीय स्थान देकर गो 
वधको एक धार्मिक प्रर्न के स्तर पर खाकर प्रन के इस पट्‌ कृ 
महत्त्व को पूरी तरह समज्ञा दिया गया है । किसी तरह पागलपन कै 
कारण जहां एक ओर इतनी ऊंची भावना थी, वहां दूसरी ओर कितनी 
संकुचित मनोवृत्ति हो गयी । इसकिए अव हिदुस्तान मं गायका ठीक 
ठीक स्थान क्या है, यह्‌ तय कर लेना ओर राष्ट्रीय पैमाने पर उसके 
वारे में सोचना जरूरी हो गया हं । 














एक कारीगर कं किए जिस ओजार का वह्‌ उपयोग करता है 
वह॒ विलकूल पूजा की चीज वन जाता हं । वास्तव मं इस संस्कार कों 
कराने क किए दहिदुस्तान मं शस्त्रपुजा का एक निरिचत त्यौहार हीं | 
हम मनाते हं । मनुष्य जानता हं कि आधिक दष्टिसे वह उत्पादनक 
साधनों पर अवलकवित है। जसे एक कारीगर अपने ओौजारों परं 
` दृदय.बल बुद्धिजल, जिनानःबल, चनव, वयापार-बल गौर 
संघ-वल काम में लेकर धमेनिष्ठ मनुष्य को मनुष्य-कूटम्ब में दाखिक 
हए असहाय प्राणी, गोवंश का रक्षण करना चाहिए ।  काकासाहैब 


र्ठ 


| 
| 
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निभर रहता हे, एक किसान गाय पर निरभर रहता हौ ओर यदि हम 
आथिकक्षेत्र का प्रसार करे, तो कह सकते हं कि गाय चूंकि अन्न क 
उत्पादन का साधन हं इसलिए वह मनुष्य के आधथिक संगठन का कैद्र 
वन जाती हं, खास तौर से हिदुस्तान जसे कृषिप्रधान देण में । 

ट्स पक्ष को छोड कर जव हम गाय पर बे की जननी के रूपं 
मे विचार करते हं, तो गाय का महत्व ओर भी वढ जाता हं । अवं 

वह्‌ हमारी अथं-व्यवस्था का कैद्र बन जातीहुं। हम अपनी आधिक 

व्यवस्था को, जहां चारक-शक्ति, यातायात, अन्न-उत्पादन इत्यादिः 
मे गायकी वडी देन है, उसी प्रकार “गाय-कंद्रित अ्थ-व्यवस्था'' कहू 
सकते हं, जसे इंग्कंड ओौर यूरोप कं दूसरे देश, बहुत दिनों कौ बात 
नहीं हे, अइव-कंद्रित अथं-व्यवस्था' वाले थे । 

पिछटी शताब्दी में ही इंग्लंड अश्व-कंद्रित अथं-व्यवस्था को 
छोड कर कोयलखा-केद्रित अथं-व्यवस्था मे आया ओर अव कोयला-कद्रित 
अ्थं-व्यवस्था से वडी तेजी कं साथ तेल-केद्रित अथ-व्यवस्था को ओर 
वढ रहा हे । इन सब स्थितियों पर ध्यान देना बहत जरूरी ह्‌; क्योकि 
दुनिया का भाग्य ही, जिन साधनों मं हमें शक्ति मिलती हं, उन पर 
निभरह्‌। 

गाय ओर अश्व-कद्रित अ्थं-व्यवस्थाओं मे हमारे साधन असीम 
रहते हे, क्योंकि हम चाहे जितने बैल ओर अश्व उत्पन्न कर सकते हं । 
ओर चूंकि जितनी संख्या मेवे प्राप्त होते हं, उस पर कोई पावंदी 
नहीं होती, इसकिए किसी के मन मं लालच या ईर्ष्या पेदा नहीं होती । 
छेकिन कोयला ओौर पेदरोलयातेल सीमितदहे ओर सीमित मात्रा 
मे मिलते हे, इसलिए शक्तिके एसे साधन जसे ही वे समाप्त होने 
र्गते हे, राष्ट मं स्षगडे की जड वन जाते ह । अब यहु अच्छी तरह 
स्पष्ट हो गया हं कि इन महायद्धों का बडा कारण अलग-अलग राष्टों 
का तेल के सोतों पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न ही था, इसलिए 
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कोयले ओर तेर पर निभर अथं-व्यवस्थाएं राष्टों को आपस में । ॥ 
काकाम करती हं। इन दोनों से भिन्न गाय ओर अषश्व-केद्ित अर्थं 
व्यव स्थाएं अपेक्षाकृत शां तिमय व्यवस्थाएं हं । इसलिए व्यापक अथं में 
हम कट सकते हं कि जव हम गाय केद्रित अथं-व्यवस्था को तोडते है, 
तो वास्तवमं हम गोवधही करते हं। दूसरे शब्दो मे जब हमारे 
काम॒ गाय-केद्रित अथ-व्यवस्था'” के विरुद्ध होते है, तो हम गो-रक्षकों 
को पंविति से बाहर हो जाते हं । उदाहरण के किए जब हम चारक 
शक्ति के किए कोयले ओर तेलसेकामलेते हे, तव हम वास्तव में 
गाय को अपनी अथं-व्यवस्था से निकाल देते हँ । जव हम कंकरीट यां 
तारकोल कौ पक्की सडक वनाते हं, जो जानवरों की सुविधा की द्‌ 
से नहीं बनायी ज।तीं, तव भी हम गाय-कंद्रित अर्थ-व्यवस्था को तं 
का अपराध करते हुं। केवर एक चार पांव ओर दो सींगवाले - न 
के वध कौ अपेक्षा इस प्रश्न का यह (आधिक) पहलू हमारे छि 
अधिक महत्त्वपूणे हं । 
हमे आश्चयं होता हं, गोवध का विरोध करनेवाले हमारे 1 
दोस्त एसे निकलेगे, जो गोरक्चा के ऊचे अथं में यह्‌ कह सके कि उ 
हाथ गोरक्त से नहीं सने हं । खादी कौ तरह गाय भी एकं तरह 
जीवन का प्रतीक हं। इसलिए गोवध का यही अथं होगा किं उ 
प्रकार के जीवन को असंभव वना देना । हमे आशाहै, जो 
गोरक्षा के हामी हं, वे जिस चीज के लिए खड ह, उसके विस्तार 
समञ्च ओर इसी विस्तार के साथ उस पर अमल करने में पूरे दिस 
सहायता ओर सहयोग दं । 


@ 
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गोरक्षण कौ भूमिका 


श्रीसल्लारायण 
[ अध्यक्ष, कृषि-गोसेवा सघ | 


भारतीय संविधान की 48 धारा में राज्यों को यह निरिचित 
आदेश दिया गया है कि वे $ृषि ओर पशु-पालन को वज्ञानिक ठंगसे 
संगठित करने के किए गो-संवधेन की ओर विशेष ध्यान दे ओर गायो, 
वचछड-वछडियों तथा बैलों के वध को बंद करे। १९५८ मे सुप्रीम 
कोटं ने अपने एक निर्णय को जाहिर करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि 
संविधान की इस धारा के अनुसार गायों तथा बछडे-वछडियों को पुरा 
संरक्षण देना चाहिए । साथ ही साथ उपयोगी बलो का भी वध बंद 
हो । यह कानन सिफं अनुपयोगी बलों के ल्एि कागू नहीं होना 
चाहिए । सुप्रीम कोटं के इस फंसले के अनुसार काफी राज्यों ने गोवध- 
वंदी कानून बनाये हे । कुछ राज्यों के कानून अधूरे हं, ओर कईं राज्य 
सरकारों ने संबधित कानून अभी तक बनाये ही नहीं हं । 

पूज्य विनोवाजी बहुत वर्षो से भारत मं संपूण गोवध-वंदी की 
मांग करते आये हे । स्वराज के पहले ओर वाद मे भी उन्होने कदं वार 
इस महत्त्वपूणं विषय पर वल दिया है । जब भारत की पहली पंचवर्षीय 
योजना तयार की जा रही थी उस समय भी विनोबाजी ने योजना 
आयोग का ध्यान इस ओर स्पष्ट शब्दों मे ींचा था । पिष्टे २-३ वर्षो 
से अखिल भारत कृषि-गोसेवा संघ की वार्षिक बैठक मे भी उन्होने यह 
आला व्यक्त की थी कि भारत सरकार अपने संविधान की तत्संब॑धी 
धारा को शीघ्र छाग करेगी । इस वषं तारीख १३ जून को कृषि-गो- 
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सेवा संघ को कायं समिति की वैठक को सम्बोधित करते हए पूज्य 
विनोबाजी ने कहा : - 
(१) ` गोहव्या भारद में न हो, यह भारतीय संस्कृति का आदेश है । 
(२) भारतीय संविधान मं गोहत्या-वंदी का निदेश है । 
(३) सत्ता काग्रेस ने गाय वषछडा अपना चुनाव-चि ह्व रा है 1" 
विनोवाजी ने यह भी समन्ञाया : “करूरान मे यह स्पष्ट आदेश 
दिया गयाहे की हमे गाय का दूध लेना चाहिए ओर उसका वडा 
उपकार मानना चाहिए । बादइविक मे भी सेन्ट पाठ का वचन है कि 
अगर मेरे साथीको मेरा मांसाहार करना बुरा ल्गताहैतो मं 
मासाहार नहीं करंगा ।' सिखों के आखिरी गुरू हैँ गोविद सिह । 
गोविद तो गाय को मारनेवाला हो ही नहीं सकता । तात्पर्यं यह्‌ है कि 
हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, बोद्ध, जेन, पारसी, सिख गोवध -वंद करने के 
पक्ष मं हं। अतः सारे देश मं गाय को हत्या बंद होनी ही चाहिए ।' 
यह कहना विलकुर गलत होगा कि विनोवाजी के गोवध-वंदी 
संबंधी संकल्प से देश मं हिसा व अशांति का वातावरण बनेगा ओर 
समाज-विरोधी तथा सप्रदायिक तत्तव उसका लाभ उठायेगे । क्षि 
विनोवा ने स्वय कुरान-शरीफ का वहुत गहरा अध्ययन किया है ओर 
वे अपने आपको मौलाना विनोवा" के नाम से भी पृुकारते है। उन्होने 
ईसाई, पारसी, सिख, जेन, बौद्ध आदि सभी मजहबों का गहन अभ्यास 
किया है ओर उनके बुनियादी सिद्धांतों के नवनीत को पुस्तकों के रूप 
मे प्रकारित भी किया है । इसक्िए यह्‌ इशारा करना कि उनकी मांग 
भारत जसे सेक्युलर राज्य मं अनुचित है सरासर भ्रामक होगा | पूज्य 
विनोबाजी की राय तो यह दहै कि हमारे देश मे बैों सहित संपूण 
गोवंश का संरक्षण हो । कितु वे फिलहाल इतना ही चाहते हं कि हमारे 
संविधान कौ ४८ धारा सुप्रीम कोटं को व्याख्या के अनुसार सभी राज्यों 
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मे राग किये जाने का प्लान भारत सरकार द्वारा उनके अगले जन्म- 
दिन, ११ सित्तंवर, के पहटे हो जाय । जिन राज्यो में अभी तक 
गोवध-वंदी कानून नहीं बनाये गये हं उन्हं विनोबाजी ने १०० दिन 
ओर दिएहं ताकि वे २१ दिसंबर तक कानून लागू करने के किए 
आवश्यक कारवाई कर सके । इस प्रकार ऋषि विनोबा को मांग सब 
द्ष्टिसे न्यायोचित दै ओर उसे स्वीकार करने सें शासन को किसी 
तरह की कठिनाई महसूस नही होनी चाहिए । 


भारत मं गोसंवधेन का महत्व स्वाभाविक है। राष्ट्रीय आथिक 
संयोजन की नीव कृषि है, ओर कृषि की रीढ को ही गाय ओर बे 
दै । कुछ वषं पहले जब में जापान गया था तव मने पाया कि छोटे-वडे 
टेक्टरों के स्थान पर वहां के किसान गाय ओौर वेल का व्यापक उपयोग 
करने लगे हं । पने पर जापानी किसानों ने उत्तर दिया : "पहर हम 
मशीनों ओर कृत्रिम खादों का अधिक उपयोग करते थे । अनुभवसे 
हमने देखा कि एेसा करने से हमारी हजारों एकड जमीन बरवाद हो 
गयी । अव हम गाय ओौर बेलसेखेती करतेहं। ये एक प्रकारसे 
सवेत्तिम टक्टर है क्योकि न तो इनके कल-पर्जे बदलने की जरूरत होती 
है, ओरन किसी विशेष मिकेनिक की। इसके अलावा गाय हमें 
स्वास्थ्यप्रद दूध देती है ओर हमारे खेतों कौ जमीन को अधिक उपजाऊ 
वनाने के लिए उपयोगी गोवर भी मिल जाता है! ओौर फिर वहां 
के किसानों ने मुस्करा कर कटा : “साहब, मशीन न तो द्ध देती है 
ओरन खादके लिए गोवर |“ भारत मंतो हम केवल गायों की पूजा 
करते ह, ठेकिन उनके स्वगीण विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं 
देते । जापान मं तो गोपालन बहुत सावधानी से किया जाता है क्योकि 
गाय वहां के ग्रामीण जीवन का अविभाज्य अंग वन गई है । 


हम आशा करते हं कि भारत में गोवध-बंदीके वारे में प्रधान 
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मत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ओर ऋषि विनोनाके बीच रीघ्र ही 
सीधी बातचीत शुरू होगी, ताकि आवश्यक निणेय निङ्चित तिथि के 
पहले ही च्या जा सके । इस विषय को राजनीतिक दुष्टिसेन देखा 
जाय, ओर विरोधी दल पूज्य विनोवाजी को गोवध-वंदी की मांग का 
फायदा उठाने का प्रयत्न न करे । इस संकल्प पर किसी प्रकार की 
सां प्रदायिकता का रग चढाने की कोशिशन कौ जाय । विनोवाजी कीं 
दुष्टि राष्ट्रीयता, संस्कारिता ओर वेज्ञानिकता से ओतप्रोत है 

हमे यह भी भलीभांति समञ्चलेनादै कि शासन कीओरसे 
आवश्यक कानून बनाये जाने के वाद भी गोवध की समस्या वास्तविक 
तौर पर तभी हर हो सकती है जव गायों को वचाने के किए करई 
प्रकार के ठोस रचनात्मक काम किये जाये । अतः सभी रचनात्मक 
कायेकर्ताओं का यह कतव्य हो जाताटैकि देण भर में पदयात्राओं 
दारा गोसंरक्नण की भूमिका काम जनता मे व्यापक प्रचार करें 
ताकि देश में गोवध-बंदी के छिए योग्य वातावरण वनाया जा सके, 
यह ध्यान रखा जाय कि पद-यात्राओं, प्राथना-सभाओं ओर उपवास 
आदि के कार्यक्रमों का मूर उदर्य देश कौ नंतिक, आध्यात्मिके व 
रचनात्मक शक्ति को शांतिपूर्वक जगाना हं । इस जनशिक्षणं कायं मं 
संघषं या राजनीति कौ पराई नहीं पडनी चाहिए । पूज्य विनोवाजी 
का गोवध-वंदी संबंधी संकल्प एक पवित्र घटना हं जिसका प्रभाव 
भारत सरकार व राज्य सरकारों पर पडे विना नहीं रह सकता । हां, 
हमे अपना प्रचार-कायं भी वहत सावधानी से करना हं ताकि उसका 
असर गहरा ओर स्थायी हो । 


इस दिशा मं महात्मा गांधी व आचायं विनोवाजी के सुञ्ञाये हुए 
नीचे लिखे रचनात्मक कायं उठाये जा सक्ते हं : 
१. भारत की गोप्रजनन नीति का मुख्य उहेद्य इस प्रकार की 
सर्वागी (उचुएल परपज) नस्ट का विकास होना चाहिए जिसके द्वारा 
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दुध का विपुर मात्रा में उत्पादन हो सके भौर हमारी कृषि के किए 
अच्छे बेल भी तयार हों । इसके बिना भारत के आथिक विकास को 
गतिरीठ नहीं बनाया जा सकेगा । 


२. गाय का सच्चा संरक्षण तभी हो सकेगा जव वह्‌ आर्थिक 
दृष्टि से उपयोगी वन सके । इस दुष्टिसे गायके दूध, घीञआदिका 
व्यापकं इस्तेमाल करना जरूरी है । यह्‌ काम गौरस भंडारों द्वारा सभी 
राह्रों मं करने को योजना बनायी जाय । शासन से यह भी आग्रह्‌ 
किया जाय कि गाय ओर भेसका दूध एकही दाम मेँ खरीदा जाय ॥ 
यह सच है कि गायके दूधमंघृतांश (फट) की मात्रा कम होती है) 
किन्तु उसमं कई एसे पोषक तत्व होते हं जो भस के दध मे नहीं मिलते । 


२. कास त्रीडिग के बजाय सारे देण मे स्थानिक गाय को नस्छों 
को विकसित करने का पूरा प्रयत्न किया जाय ताकि दूध भी अधिक 
मिठे ओर अच्छे बेकभी तयार हों । अच्छे सांडों की व्यवस्था करना 
भी नितांत आवश्यक हे । 

४. गोसंवधेन के लिए यह्‌ जरूरी है कि पञगु-खुराक की पर्याप्तं 
व्यवस्था हौ । खाद्यान्न के उत्पादन के साथ ही पशुखाद्य का भी 
नियोजन हो । इसके लिए मिश्रित खेती की व्यापक ढंग से योजना बनायी 
जाय । खी आदि पशुखायों का निर्याति भी बंद होना आवश्यक है । 

आजकल तयार पशुखाद्य (केटल पीड) कै अनेक कारखाने 


बढते जा रहे हं । कितु पशुखाद्य की शुद्धता बनाये रखने के लिए 
आवर्यक कारवाई करना जरूरी है । 


५. देश भर मे अनेक गोशाकाएं ओर पिजरापोल हँ । उन्हे 
जधिक व्यवस्थित वनाना हम सभीका कतव्य हो जाता दै । पूज्य 
महात्मा गांधी ने इस बात पर बहुत जोर दियाथा कि प्रत्येक 
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िजरापोर के साथ एक सुसज्जित चर्माल्य भी होना चाहिए । उन्हें 
उत्तम सांड भी रखने चाहिए जो जनता के कामम आ सके । 


६. इस समय करई राज्यो मं एसे कानून वने हं जिनमें गोडालाओं 
ओर पिजरापोलों को भूमि के उपर भी सीलिग ल्गायी गयी है । इसकी 
वजह से इन संस्थाओं को भारी धक्का र्ग रहा है। राज्य सरकारों 
से आग्रह क्या जाय करि गोसंरक्षण की दुष्टि से गोाकाओं व 
पिजरापोलों पर भूमि-सीमा के नियम न लगाये जाय । 

७. अनुपयोगी गायों ओर वलो के लिए गांवों के नजदीक गोसदनं 
आर चरागाहों को व्यवस्था की जाय ताकि इस प्रकार के पशुओं का 
उचित ढंगसे संरक्षण हो सके । ग्राम-पंचायतों ओर जिला परिषदो का 
ध्यान इस ओर विशेष रूप से दिलाना चाहिए । 


जंस। गांधीजी ने करई वार समन्ाया था, गोसेवा का कार्यं 
व्यक्तिगत ढगसे करने के बजाय सहयोगी या सामुदायिक पद्धति से 
करना चाहिए । 


८. गोसवेन के साथ-साथ गड, तेल-घानी आदि प्रामोयोगों का 
संगठन करना जरूरी है । अनुभव से यह सिद्धहोगयादै कि हमारे 
ग्रामीण-विकास के लिए कृषि, गोपवधंन ओर ग्रामो्योग ~ इन तीनों का 
साथ-साथ विकास करना नितांत आवश्यक है । 

९. मंदिर, मठ, टृस्ट आदिको गोशालाएं तथा पिजरापोलं 
संचाछ्ति करनेके किए प्ररत करना जरूरीहै। उनके द्ाराजो 
संस्थाएं चल रही ह उनको उचित तकनीकी सहायता समय पर देना 
हमारा फजं है । 

१०. गोसंवधेन का वैज्ञानिक ढग से प्रचार करने के किए गोप- 
विद्याख्यो द्वारा प्रशिक्षण देने को व्यवस्था भी करनी चाहिए । 
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११. गोसेवा के विचार को फलाने के लिए उपयुक्त साहित्य 
प्रांतीय भाषाओं मं प्रकाशित करना जष्ूरीहै। 


१२. देशी ओर सस्ती पशु चिकित्सा को अधिक प्रोत्साहन देना 
चाहिए । वतमान एलोपेथी की चिकित्सा बहूत महंगी होने के कारण 
व्यापक नहीं बन सकती है । 

१३. गोसंरक्षण के विभिन्न कायंक्रमों को आगे वढाने के किए 
आवश्यक धन भी एकत्र करना होगा । 

१४. इस कायं कोदेश भरम सुचारु रूपसे चलाने के लिए 
अखि भारत कृषि-गोसेवा संघ के सदस्यो कौ संख्या तेजी से वडानां 
आवश्यक हे । प्रांतीय संगठनों के अलावा संभवतः जिलो, ताट्कों 
ओर गांवों मेंभी संघ कौ शाखाए स्थापित करने का प्रयत्न किया जाय । 


इसके अतिरिक्त स्थानिक समस्याओं के संतोषजनक ह्र के 
किए कई ओौर कायं भी आयोजित किये जा सकते हं । मुख्य बात यह्‌ 
है कि सरकारी कानूनोके अलावा हमें आम जनता मे विधायक 
जाग्रति उत्पत्न करनी होगी ताकि सच्चे अथं मे गोवंश की रक्षा हो 
सके ओर हमारा राष्ट उन्नतिशीट व खुशहाल बने । 
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गोवध-बंदी के लिए - 


सरकार वचनबद् ठै 
रा. कृ. पाटील 
[ अध्यक्ष, सवं सेवा संघ |] 


पूज्य वावा ने जाहिर किया है कि यदि देशभर में गोवध-वंदी 
करने का निश्चय जाहिर न हुआ तो वे तारीख ११ सितंबर १९७६ 
से आमरण उपवास शुरू करेगे । यद्यपि इस घोषणा की प्रसिद्धी पर्‌ 
भारत सरकार द्वारा सेन्सर की रोक ल्गादी गयी थी, फिर भी अब 
तक यह खवर शहरों मे फल गयी होगी। इस लेख का उदर्य 
वावा की घोषणा की पार्वंभूमि पर प्रकाश डालना है। विनोवाजी 
की यह सांग बहुत पुरानी ह । प्रथम पंचवार्षिक योजना का प्रारूप 
ले कर जब मे विनोवाजी कं पास १० अगस्त १९५१ को पहुंचा, तभी 
उन्होने गोवध-वंदी का प्रदन उठाया था । उसक वाद उन्होने इस मांग 
को बार-बार दोहराया है । यहां तक कि जव उन्हं बताया गया कि 
यह जनसंघ की भी मांग रहै, तो उन्होने कहा, यद्यपि जनसंघ के सबं 
विचारोंसेवे सहमत नहींह, फिर भी गोवध-बंदी कौीमांगका वे 
समर्थन करते हे । किसी भी पक्ष की उचित मांग को मेरा समर्थन 
प्राप्त होगा, एेसा उन्होने कहा । कई प्रदेशो मं कग्रेस शासन में कानून 
बन गये हे, अतः उस पक्त का भी समर्थन गोवध-बंदी को है एेसा माना 
ही जा सक्ता है । 

सन्‌ १९६७ में सूप्रीम कोटं के फसले के बाद जव गोवध-बंदी 
कीमांगको लेकर पुरी क जगद्गुरू गंकराचायं ओर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 
आदि ने ६५ दिन कें उपवास किये थे, तब भी विनोबाजी ने अपनी 
गहरी चिता व्यक्त की थी ओर यह जाहिर कियाथा कि उनकी मांग 
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से वे सहमत हं । उस समय सात लाख लोगोंका एक विशाल जुलृस 
गोवध-बदी की मांग के समथेन में संसदभवन के सामने निकला था । 
परिणामस्वरूप भारत सरकार ने गोवध-बंदी के प्रषन पर सांगोपांग 
विचार करने क लिए एक कमिटी कायम की, जिसको यह्‌ हिदायत 
थी किं संविधान कं धारा ४८ को कार्यान्वित करने की दष्ट से सृञ्ञाव 
दे एवं जरूरत समज्ञे तो संपूणं गोवंश की रक्षा के किए संविधान में 
` दुरस्ती करने का भी सुज्ञाव दे । १९६७ मं नियुक्त इस कमिटी की 
रिपोटं अभी आनी है । तथापि धारा ४८ कं अनुसार कानून बनाने कं 
बारे मं अंतरिम सुञ्चाव कमिटी ने दिये हं, एसा पता ल्गा है। 


(१) जव भारत का संविधान तयार हुआ तब गोवध-बंदी क 
बारे मे धारा ४८ उसमं दाखल की गयी । उसका सारांश इस प्रकार 
हे। याद रहे कि इस परिच्छेदमेजो मंशाये है, उनके अनुसार 
सरकार कौ नीति निर्धारित हो, यह इस परिच्छेद का उदेश्य है । 


खेती ओर पशुपालन को व्यवस्था आधुनिक ओर शास्त्रीय 
पद्धति से करने का प्रयत्न सरकार करेगी । खासकर, गोवंश की नसलों 
का संरक्षण तथा सुधार, ओर गाध जौर उनकी संतति, अन्य दूध 
देनेवाले ओर वोज्ञा ढोनेवाके पशु को भी कत्ल से काननी संरक्षण 
देगी । इस धारा कौ व्याप्ति के बारेमे सुप्रीम कोटैने एम० एच 
कुरेशी विरुद्ध विहार राज्य मामले में दिनांक २३-४-१९५७ को एक 
फसला दिया, जिसका आशय नीचे दिया हुआ है । 


इस प्रश्न का पूरा विचार करने के पश्चात्‌ हम नीचे लिखें 
निणेय पर आयं हं - 


(अ) किसी भी उस्र कौ गाय तथा गाय-मैस के वच्चे (नरया 
मादा), इनको कत्ल से वचाना कानूनन्‌ बिल्कूर ठीक है ओर धारा ४८ 
मे दशयं नी तितत्त्व के अनसार ह्‌ । 


५५ 








(आ) जव तक भैस, प्रजननयोग्य सांड ओौर काम देनेलायक 
वैक, दूध या खींचनें के काम आते हं तव तकं उनको कत्ल से बचाना 
कान॒नन्‌ जायज ह ओर धारा ४८ मे दगयिं हुए नीति के अनुसार हं । 

(इ) भस, साड, या बं ओर भसे, ये जव्र दूध नहीं दे सकते 
या प्रजनन या खींचने कं काम मं नहीं आ सकते, तव कानून से उनकी 
कतक को रोकना ठीक नहीं होगा ओर यह आम जनता कं हित में नहीं 


होगा । 


२. कानून कं बारेमे विनोवाजी ने यह साफ कर दिया है 
कि यद्यपि वे चाहते हं किं पूरे गोवंश की रक्षाहो, वटे बेल भी कानन 
से सरक्षित रहे, फिर भी इसकं लिए वे अनशन का आग्रह नहीं रखेंगे । 
अभीतो उनकी मांग इतनीहं किसुप्रीम कोटेने धारा ४८काजो 

थं किया हं, कम-से-कम उसकं अनुसार पूरे भारत मं कानून हो । 
नागारुड जेसे किसी प्रदेण मे विगेष परिस्थिति के कारण कोई अपवाद 
करना पड़ तो बाबा को आपत्ति नहीं होगी । 

३. जव-जव यह प्रदन लोकसभा मे उठाया गया तवब-तव भारत 
सरकारद्वारा यह असंदिग्ध शब्दो मं जाहिर किया गया कि सुप्रीम कोटं 
दवारा धारा ४८ काजो अथं लगाया गयाहं वह भारत सरकारको 
स्वीकार है ओर उसके अनुसार राज्य सरकारों को कानून वनाने के 
लिए सूचना भी दी गयीहं। सन्‌ १९७०व १९७३मे एेसेही 
वक्तव्य भारत सरकार कं कृषिमत्राख्य दारा तथा गृहमंत्राल्य द्वारा 
भी दिये गये हं । अभी तक भारत सरकार से एेसी कोई सूचना नहीं 
मिली दह कि इस स्वीकृत नीति मे परिवतेन करने का कोई इरादा है । 
१९६७ मं कायम कौ गयी संरक्षण समिति की रिपोटेनौ साल के वाद 
भी आनी वाकी दह । इसलिए लोगो मं आशंका निर्माण हई कि 
शायद भारत सरकार स्वीकृत नीति तक भी कायम नहीं रहना 
चाहती । 
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४. गोवध-वंदी के विपक्ष में निम्न दलीले पेश की जाती है- 

(अ) देश मं एेसी वहुत-सी गाये हं, जो न दूध देती ह, न प्रजनन 
के काम आतीहं। 

(आ) देशम चारेकीकमीहं ओर जो चारा.उपर्व्ध ह वह्‌ 
अच्छे मवेशियों कं ल्एि भी पर्याप्त नहींहं। इसक्िए बेकार गाये, 
अच्छे जानवरों का चारा खाकर उनको नृकसान पहुचाती ह्‌ । 

(भजि) जो खोग मांस खाते हं उनके च्िए सबसे सस्ता गोरत 
गोमांस ही होता ह । गरीबों के लिए वहु आवश्यक हुं । 

गाय कौ ओौसत आयु ओर बृढपे के कारण दूध या बच्चा न 
देने की आयु, इनमे वहत कम अंतर होता हु । मत्य्‌ तक वह्‌ अच्छा 
खादतोदेतीदहीहं। खाद से अन्न व चारे का उत्पादन बढता है, इस 
कारण वेकार गायोंसे देके चारे पर बहुत कम वोज्ञा पडता ह । 
यदि चारा काट कर विलाया जाये तो उसकी मात्रा इतनी बडाई जा 
सकती है किं सव मवेशियों को पर्याप्त मात्रा मे चारा उपल्ब्ध हो 
सके। गायके सांस से जितना पोपण पिक्ताहै, उससे भी ज्यादा 
पोषणं उसके दूध से मिल्ताहं। इन सारी दलीलों का निष्कर्षं हर 
व्यवित अपने ख्यालात कं अनसार निकाल सकता है । यह्‌ तो कहा ही 
जा सकता किये दलीटे वू नयी नहीं ह । जव संविधान बना तवं 
भी इन सव दलीलों पर सोचा गया था । ओर उनके बावजद एकं राय 
से धारा ४८ संविधानमं दाखिल की गयी, यानी गोरक्षा कां महत्व 
इन दलीलों से ऊपर समन्ञाया गया । यह भी सोचने की बात है किजो 
जमात गोमांस निषिद्ध नहीं मानती उनके प्रतिनिधियों ने भी एक राय 
से इस धारा के पक्ष मं अपनी राय जाहीर की । ओर उसके वादं बार- 
वार भारत सरकारने भी अपनी राय सुप्रीम कोके निर्णयं कै 
अनसारहीदीहं। 
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५. प्ररन है कि विनोवाजी ने इसी समय गोवध-वंदी का प्रषन 

क्यों उठाया ? सरकार को इसी समय निणेय लेने के लिए क्यो मजर 
किया जारहादहै? इसके उत्तर म विनोबाजीने स्वयं कहादैकि 
उनकी माताजी का यह शताब्दी वषं है। माताजी पूछती हं कि गायः 
की कत्ल कब तक सहोगे ? माता का दूध द्टने के वाद उनका पोषण 
गायके दूध परदही हुआ है। अव उनका पदापेण ८२वेसार्मेहो 
रहा हे 1 वे समस्ते हं कि अव वे ज्यादह दिन नहीं जि्येगे । अतः: अपतते 
सामने ही वे गाय कौ रक्षा करना चाहते हं। जव जगद्गुरू 
शंकराचायंजी ने गोवधवंदी के किए उपवास शृरू किया था तव भी 
विनोवाजी ने शकराचायंजी को विनंतिकीथी कि इस प्रहत पर समम्र 
विचार करनेके किए भारत सरकारने एक कमिटी कायम करना 
स्वीकार किया है, अतः आफ अपना अनदान छोड दीजिए । इस पर 
क राचायंजी ने अपना उपवास छोडा था । नौ वषं हो गये, अभी तक 
इस कमिटी की रिपौटं ही नहीं आयी है । इसलिए विनोवाजी चाहते 
हें कि अव सरकार को स्वयं इस प्रण्न पर निणंय लेना चाहिए, इसमें 
टालमटोर नहीं होनी चाहिए । 

६. कानून वन जाने कं वाद गाय कौ पूरी रक्षा करने के किए 
आवश्यक है कि गांवों के आसपास ही उसके पालन की जिम्मेवारी 
उठानी पडगी । हर एक दस गांवों के समूह मे एेसा स्थान चुनना 
चाहिए जहां चरागाह है ओर पानी की सुविधा है । वहां उसक्षेत्र की 
बेकार गाये रखने कौ व्यवस्था करनी होगी । उसके साथ एक मृत पश 
निकास कद्र (चर्माल्य) भी खोलना होगा, जिससे जो गाये कुदरती 
तौर पर मरती हँ उनका चमडा, हड्डी, सींग, दांत, इत्यादि मृत 
जानवर से जो प्राप्त हो सकते हं उन सव पदार्थोका उपयोग करना 
होगा । इसके लिए गांवके लोगोका ओर गो-प्रेमी महाजनो का 
सहयोग केना पड़ेगा । साथ ही हर एक गांव मे, नसलसुधार, पर्याप्त 
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चारा, दुग्धोत्पादन तथा अच्छे जानवर तंयार करने को व्यवस्था करनी 
होगी । जाहिर दै कि इसकं लिए गांव की जमीन, गांव कं पश्‌ ओर 
उनक मालिक इनका पूरा-पूरा सहयोग ठेना पडेगा । गांव-गांव मं 
अच्छे सांड रखने पडगे । स्करववुल्स (घटिया सांड) को खस्सी करना 
होगा । इस प्रकार गांवों के विकास के छिए योजना वनानी पडेगी । 
अभी तक हम गांवों को योजनाकौी सिफं वातही कररहैहैं\ अव 
उसको कार्यान्वितं किये विना गोरक्ना नहीं हो सकेगी । इसके किए पूर 
जनजागरण की जरूरत हुं । 

७. विनोवाजी के इस संकल्प के पीछे ये सारी संभावनाएं 
जुडी हई हं । जनता को अपने कतंव्यके वारेमं जागृत करने की 
जरूरत है । गोरन्नाकी मांग को देशव्यापी समथैनतोप्राप्तहैही। 
इस समथेन के निदशेन कौ अव जरूरत नहींहै। अव जरूरत इस 
बात की है कि जनता गोरक्षा का कायंक्रम सुचारु रूपसे चाने के 
वारे मं अपनी जिम्मेवारियां समल । इस प्रचार का स्वरूप रचनात्मक 
ही हो सकता है, आंदोलनात्मक नहीं । राजनीति या सांप्रदायिकता का 
रंग इस प्रचार को नहीं आना चाहिए इसके लिए खास सावधानी 
रखनी होगी । इस मयादा के अंदर सव लोगों का सहयोग प्राप्त करना 
जरूरी है । अल्प संख्यकों का ओर भिन्न धर्पियों का सहयोग भी 
प्राप्त करना चाहिए । गांव के लोगों को अपने कर्तभ्य का ख्याल आये, 
एसा प्रचार का स्वरू्पहो। यह सोचा गयाहै कि विनोबाजी के 
संकल्प के निमित्त दिनांक ११ अगस्त की शाम € वजे स्वेत्र प्राथना- 
सभाणं हों। उन मं गोवध-बंदी व गोसंवधेन की जानकारी दं। उस 
दिन जितने ज्यादा लोग उपवास रख सके, रखें । १२ अगस्तसे ११ 
सितंबर तक भारत के हरएक प्रखंड में एक माह को पदयाव्राओं का 
आयोजन किया जाये । पदयात्राओं मे शामिल होनेवाले बारी-वारी से 
शामिल हो सकते हं । कितु पदयात्रा लगातार एक माह तक चले । 
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धकढ कषम 


पू० विनोवाजी ने जो संकल्प कियाद वह॒ सवके सामने दै । 
सं ल्प स्पष्ट है कि ता० ११ सितंवर १९७९६ तक सारे भारत मे सेपूणं 
गोवध-बंदी का निश्चय नहीं हौतादहे तो पू० वावा का आमरण अनशन 
प्रारंभ होगा । पू०वाबा काजो स्वास्थ्य हि उसे देखते हृएजोभी 
कोशिश करनी हो वह्‌ उपवास आरभ होने से पूवे ही होनी चाहिये । 
उपवास में उनका शरीर तीन दिन भी टिकेगा या नहीं यह्‌ कहना 
कठिन है । 
गोवध्‌-वंदी का सारे भारत के किए निर्वय करना याने कानून 
वनाना यह्‌ भारत सरकार का कामहै । हमारा कतेव्यहोतादहै कि 
भारत सरकार को यह्‌ कदम उठाने के ल्एि हम प्राथंना करें । हमारे 
किसी प्रकार के सहयोग कौ आवश्यकता सानी जाय तौ वह सहयोग दे । 
जहां तकं गोवध-बंदी के संबंध में भारत के आसम लोकमत का 
सवालद्ै वह्‌ प° विनोवाजी के साथ है । भारत मं संपूण गोवध-बंदी 
हो यह भारतीय संस्कृति की मांग है । यह्‌ भारतीय आत्मा की आवाज 
है । इस वारे मं अनेक बार खोकमत जाजमाया जा चुका है । संपूणं 
गोवध-वंदी कौ मांग किसी धमेया सप्रदायके खिलाफ भी नहीं है। 
सव धर्मो का समान आदर कणनेवाठे देश का कर्तव्य हो जाताहै कि 
वह्‌ भारतीय सस्कृति को भी रक्षा करे । 
आज देश के सामने अनेक अहम मसे खड हं एसी स्थिति मं 
पू. विनोवाजी.जंसे राष्ट पुरुष को गोवध-बंदी जसा मसला क्यो सूञ्चा ? 
पदयात्राओं मे विनोवाजी का संकल्प ओर उसकी. पूति के किए 
सरकार तथा जनता का कतव्य पूरी तरह समञ्ञाया जाये । गांव कौ 
पुनरंचना म, गो-षंवर्धंन मं ओर भारतीय जनतत्र मं इस संकल्प द्वारा 
तवदिी की क्या संभावनाएं है, इस पर लोगो का खास ध्यान खींचा 
जाना चाहिए । € 
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गह राई से विचार करने पर दीखेगा कि महापुरुषों का आमरण उपवास 
जंसा निर्चय वुद्धिवाद से नहीं होता बल्कि उनके आत्मा की स्वयं 
प्रेरणा से होता है याने भगवत्‌ आदेश से होता है । पू. विनोवाजी का 
विचार करतो पु. वापूजी कौ तरह उनका उपवास पर खास विरहवास 
कभी नही रहा । पिछली वार भाषा-समस्या के समय जो उपवास 
कियाथा वह्‌ भी अंतर कौ मजबूरी से किया था एसा उन्होने स्वयंही 
स्वीकार किया है । एसी स्थिति में यह स्पष्टटहैकि पु. विनोवाजी 
का यह्‌ उपवास उनको अंलःप्रेरणा का परिणाम टै । यहं भगवद्‌ अदेह 
है जिसे उन्होने स्वीकार किया दहै । 

भारत मे संपूरणं गोवध-वंदी कानून वने इस वारे मेँ स्वराज्य के 
पटले ओर बाद सं अनेकं वार पू. विनौवाजी छिख चुके ह, बोल चूके 
हे । भारतं सरकारसे भी अनेक दार कहु चुके हुं । श्रीमती इंदिराजी 
ते भी एक नहीं अनेक वार गोवध-वंदी कानून सारे भारत में किये जाने 
वावत बातचीत कौ होगी ओर अंतमे वाणी की शक्ति समाप्तं होने 
पर ही उपवास का निरचय हुआ होगा । पू. विनोवाजी जैसे सत्पुरुषं 
के लिए गोवध-वंदी जसे घाममिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रठ्न के हर के 
क्ण प्राणों कौ बाजी क्गाना सवंथेव उचित माना जायेगा । 

प° वापूजी का लक्ष्य था राजनेतिक स्वतंत्रता दिलाना । पू० 
विनोवाजी का लक्ष्य दँ दे को आधिक स्वतंत्रता प्राप्त कराना । भूदानं 
के जरिये कृषि की एवं गोवधर-वंदी के जरिये गोपालन की समस्या हमारे 
सामने आयी द । प° विनोवाजी का देश के लिए यही आदेश है कि 
कृषि-गोपाटन को मजवूत करो ! कृषि-गोपालनं के भाध्यम से जो 
आधथिक-विक।स हो सकेगा वही भारत के छिए स्थायी विकास होगा । 

आज भारतीय सस्ति पर पारचात्य संस्कृति का जितना 
आक्रमण हो रहा है उतना कभी नहीं हआ था । अंग्रेजों के जमाने में 
भीजो आघात नहीं हृए वे आज दहो रहै हं । पोशाक, रहन-सहन, 
जाचार-विचार, इतिहास-पुराण, आदशं हर बात में पाश्चात्यो की 
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नकर चली है । हर बात मे हम अपने को हीन समञ्चन लगे हे, यहां 

तक कि ह्मे अपनी भावा भी हीन लगती टै । एेसे समय में भारतीय 
। संस्कृति की एक अद्वितीय देन गाय को अपने परिवार मे गामि करने 
को वात को आगे खाना भारी साहस का कामहै) 

गो माता के मनृष्य समाज पर अनंत उपकार हं इसे कोई 

अमान्य नहीं करेगा । लेकिन उपकार करने वाटे पशु के प्रति भी 
कृतज्ञता प्रकट करना यह्‌ मानवता हं । ओर अपने स्वाथे के लिए हरेक 
का गोषण करते ही रहना यह पगता हं । सद्‌-असद्‌ वृत्ति की यह 
रुडाई मानव जीवन मं चलती ही आयी ह । सद्‌ वृत्तियों के विकास 
से ही मानव विकास संभव ह । वरना तो स्वाथ वृत्ति मनुष्य-मनुष्य 
को खाने लगे यहां तक वढ सकती हं । गाय अवध्य रहती है तो मनुष्य 
भी सुरक्षित ह्‌ । 

प. विनोवाजी कों राजनेतिक पुरुष नहीं ह, संत हं, आध्यात्मिक 
पुरुष हं । मजवूरी से राजनीति के जंगल होकर जितना रास्ता जाता 
हे उतना काटते हं । फिर भी उनको वृत्ति का असर समग्र जीवन पर 
होता है । गोवध-बंदी सफट रही तो उसका असर राष्ट्र के सारे जीवन 
| पर पडे विना नहीं रहेगा । नमक सत्याग्रह से स्वराज्य प्राप्ति हो 

सकती है तो गोवध-वंदी से राष्ट को आर्थिक स्वराज्य की प्राप्ति अवश्य 
हो सकेगी । 
प्‌. विनोवाजी को इसमें वहत दीं दष्टिटहै एेसा लगता है । 
उनका यह कदम अहिसा की परिसीमा है। रोगी को मिटाये विना रोग 
हटाने का परम अहिसक तरीका है । ज्यों ज्यों विचार करता हूं गता 
हे षू. विनोवाजी का यह्‌ कदम अत्यंत पवित्र, दीघं दृष्टियुक्त एवं टटे 
हए दिलों को जोडने वाकादै। राष्ट को आज के संकट से भी यह्‌ 
राहत दिलावेगा । 
जयपुर 
९।६।७६ । 
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कृतघ्नता को पराकाष्ठा 


(जयन्तीलाल मानकर) 


जिस प्रकार मजदूरो को रोजी, पेन्णन सुविधायें ओर निर्वाह के 
साधन कानूनसे दिये जाते हं, उसी प्रकार की सुविधा जिस गोवंशको 
मानव ने अप्रते लिए पालन किया ओर उसका लाभ उठायारै, उसे 
देनी चाहिए । गाय की कमजोर स्थिति में उसका पालन कराने परं 
सरकार कानून बनाकर मजबूर करे उसके बदले कानून से सरकार 
गोवध-वंद करे तो उसमं जराभी दोष नहीं है बल्कि सरकार का यह्‌ 
कर्तव्यहीदहै। ओर गायके पालन की व्यवस्था करना गोपालको का 
कर्तव्य है । 

पूज्य विनोवाजी भावे भारत के परं हितैषी, तपस्वी, चितक 
ओर साधक संत दै । वे राजनीति, या सांप्रदायिकतासे परे है । सवधर्मं 
समादर की राजनीति के वे समथेक हं | सांस्कृतिक न्यायनीति ओर 
संविधान की दष्टिसेगौके प्रति होनेवाठे अन्याय के सामने उनकी 
आत्माने पुकारको है । दिव्य प्रेरणा से उन्होने संकल्प किया कि 
भारतीय विधान की धारा ४८ के एवं सूप्रीम कोटं कं निणेयके 
अनुसार ११ सितंबर १९७६ तक यदि भारत सरकार देशभर मे कानून 
के द्वारा गोहत्या-वंदी का निचय जाहिर नहीं करेगी तो वै ११ सितंबर 
से आमरण अनदान करेगे । पूज्य विनोवाजी भावे गोवध-बंदी कानून 
होने कं बाद भी गोरक्षा चाहते है । जहां तक कानून का संबंध दहै, 
प्रादेशिक सरकारों ने संविधान की ४८ धारा का स्वीकार करके 
१४ राज्यो में कानून से गोहत्या पर रोक ल्गायी है। शेष राज्यों 
मे कानून वनाकर प्रतिबंध लगाने के वारे मे सरकार विचार करेगी, 
क्योकि भारतीय संविधान का यह आदेश है, जिसका पालन अनिवार्यं 
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हे, सिवाय यह जनताकी मांग दै, ओर अव तो एक आध्यात्मिकः 
महापुरुष के आत्मा की आवाज हं । 
कायदा होने के वाद गोरक्षा की जिम्मेवारी जनताकीदहै। जो 
रोग दूध, घी या डेअरी उद्योग, खेती या वलो के लिए गाय का पालन 
संवधेन करते है, उनका यह्‌ फजं ह कि वृद्धावस्था में उसके पाटन की 
पूरी व्यवस्था करे । 
गो-संवर्धन द्वारा अनेक प्रकार के लाभ उठाकर, सूखने के बाद बेकार 
होने पर गाय को कृतरुखाने भेजना यह कृतघ्नता की पराकाष्ठा ल 
कुत्ते को एक दिन भी रोटी का टकडा ङे तो वह्‌ उपक्रेत वृद्धिसे 
उपकार करनेवाले के प्रति स्नेह ओर वफादारी रता है ओर उसकी 
रक्षा करता हुं । हम मनुष्य गायों के द्वारा लाभ प्राप्त करके फिर उसे 
भूखे म।रेँ या कतर्खाने मे भेजे यह्‌ पाणवी वृत्ति हे । 
जन श्री जीददया' से साभार 
(संकलित) 


मञ्चे आशा हं सरकार स्वीकार करेगी 


वावा ते गोवध-वंदी के चिणि आमरण उपवासं करनेकाजों 
संकत्प जाहिर क्रिया है, उससे मँ बहुत चितित हं । मेरा व्याल है, 
वावा की इस मांग को भारतीय संविधान ओर स्वेच्चि न्यायाख्य कां 
समर्थनं प्राप्त हं । इसलिये भारत सरकारको यह्‌ मांग स्वीकार करते 
में कोई कठिनाई नहीं होनी चादिए । सृञ्े आशाहं कि सरकार इसे 
स्वीकार करेगी ओर बावाको इस कठोर तपस्यासे गृजरना नहीं 
पडेगा । मृश्च भरोसा हं कि संव के साथी इस प्रष्न पर देश की जनता 
को जाग्रत करने मं जुट जायेय । 

वम्वबईः - अयप्रकाश् नारायणं 

७ जुन ७६केपत्रसे 
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स्वं सेका सं प्रबन्ध सथचिवि क्ता एल्ताव 


तारीख १७ ओर १८ जनवरी ६७ को मधुबनी (विहार) में 
हुई सवं सेवा संघ प्रबन्ध समिति कौ वैठक मं परी केशरी जगद्गुरु कं 
अनणन कं सम्बन्ध मे स्वीकृत प्रस्ताव : 

भारत मं संपूणं गोवंश-हत्या कौ वन्दी जारीकी जाय, इस 
प्रनको ठेकर सवत्र जोर की आवाज उठी है । जगच्नाथपुरी कै 
श्रीमत्‌ जगद्गृर शंकराचायं ओर श्री प्रभृदत्त ब्रह्मचारी ने इस प्रन 
को लेकर पिले ५८ दिनों से अनशन जारी रखा है । 

भारत-सरकार ने खोकसभा में जो आदवासन दिया, उतना 
पर्याप्त नहीं माना गया! सरकार ने इस प्रहन का सांगोपांग विचार 
करने कं लिए उत्तराधिकार समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा 
है ओर जगद्गुरुं को तथा ब्रह्मचारीजी को अनशन समाप्त करने की 
विनंति की है । 

भारत में गोवंश की हत्या न हो, यह्‌ भावना भारतीय संस्छृति 
के आधार पर स्थित हं । भारत ने मानवेतरं प्राणियो मे से विचार- 
पूर्वक गायको अपने परिवारमें स्थान दियाहै। इसलिए यह्‌ 
मानवीय संस्कृति का अगला कदम है । 

इस संबंध मं श्री विनोवाजी ने हनुमान प्रसादजी पोद्दार को 
लिखे पत्र मे, श्री जयप्रकाश नारायण ने श्रीमत्‌ जगद्गुरु को लिखे पत्र 
मे ओर श्री दादा धर्माधिकारी ने प्रधान मंत्रीश्री इन्दिरा गांधी को 
चि पन्न मं सम्पूणं गोवध-बन्दी कौ पुष्टिम जो विचार ओर भावना 
व्यक्त की हं, उसक साथ प्रवन्ध-समिति पूणंरूप से सहमत है । 

गोवंश में वेर किसानो कं लिए सवसे अधिक उपयोगी जानवर 
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होने कं कारण उसकी उपेक्षा या अवहेटना अपेक्षाकृत कम होती हे । 

इसचिए वेरु को वृद्धावस्था में खिराना आधिक दुष्ट से अधिक भार 

रूप नहीं दै । गायको वृद्धावस्था मं खिलाने का संकल्पतो भारत के 

संविधान में निहित ही है । 
| इसकिए सवं सेवा संघ सरकारसरे विनंती करतादहैकि उसे 
| भारत मं गोवंग-हत्या को सम्पूणं वन्दी को विना किसी हिचकिचाहूट 
के तत्त्वतः माल्य कर लेना चाहिए ओर भारतीय टखोकमत का जो स्पष्ट 
दशंन हुआ है, उसका आदर करना चाहिए । 

सवं सेवा संघ श्रीमत्‌ जगद्गृर ओौर श्री ब्रहमाचारीजीसे भी 
निवेदन करता है कि गोवध-वंदी के लिए उन्होने अनशन करके भारत 
मं अनुकर वातावरण निर्माण कियाहै। देश मे इस प्रहनके प्रति जो 
भावना व्यक्त हुई टै, उसे देखते हए अव वे अपना अनशन अविलम्ब 
छोडने की कृपा करें । 





श्री हचुमानग्रसादजा पौदुदार को 
विनोबा के दो पत्र 
विनोबा निवास 
| मधुबनी (बिहार) 
२८-१२-६६ 





श्रौ हनुमान प्रसादजी, 

श्री शिवनाथ दुबे द्वारा आपका पत्र मिला । भारत में गो-वंशं 
को पूरी रक्षाहो इस उदेस्यसे श्री. शंकराचायंजी ओर श्री. प्रभृदत्त 
ब्रह्मचारीजी जो महाव्रत कर रदे हं उससे मं वहत चितित हूं । उनकं 
उस पवित्रं उदेश्य से मेरी पूणं सहानुभूति है । 


*> ©\ 
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“मृत्यु जव होनी होती दै, तभी होती दै । खाता-पीता आदमी 
भी मरजातादै। ये रोग पवित्र उहेश्यसे मरनेजा रहै टै; अतएव 
मञ्चे उनके मरने की चिता नहीं है । मुज्ञ दुःख सरकार कें रवैये पर 
ह । मेरा प्राना में विदवास दै । मै प्राना करता हूं । देख भगवान्‌ 
उन रोगों (सरकार) को कंसी वृद्धि देते दें" 

विनोबा का जयजगत्‌ 
२०-१२-६६ 


* ¢ व 
श्री जगद्गुरु शंकराचाय को 
जयप्रकाश नदरयण का पत 
पटना 
१८ दिसंवर, १९६६ 
वन्दनीय महाराज, 

सेवा मे एक तार भेजा था। उसके वाद दिल्ली में चब्हाण 
साहव से वाते हुई थीं । फिर, आज टेलीफोन पर भी उनसे वाते हुई । 
म्ले एेसा क्गता हं कि यद्यपि चन्हाण साहव द्वारा लोकसभामें 
दिया गया वक्तव्य आपको तथा गोरक्षा समितिकी मांग को पूरा 
। नहीं करता, तथापि आप तथा अन्य साधुओं के तप का प्रभाव शासन 
पर पडा हं । अभी चन्हाण साहवसे जो बातें हई, उससे मृज्ञे एेसा 
लगा करि इस विषय पर चर्चाकरने ओर निर्णेय लेने के लिए उन्हे 
समय चाहिए । भारत के संविवान मे कई निदेशात्मक सिद्धांत दिये 
गये हं, जिनमे से चनव्ट्‌ाण साहव का कहना था ओर यह सत्यभीदहे 
कि गोवध वंद करने कं निदेश पर काफी कायेवाही हो चको हं। जो 
वाकी है, वह नहीं करने का तो उनका निणेय नहीं है बल्कि वे तो समय 
चाहते हं कि इस पर राज्य-सरकारो तथा अन्य लोगों से परामशं हो 
सके । एसी स्थिति मं मृ खगता है कि आप इस शतं पर राज्य को 
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छह महीने का ओौर समय कृपया दं, ताकि उन्हे इस विषय में अंतिम | 
| निणय ठे केना आसान होगा । यदि वह निणेय संतोषकारी नहीं होगा 
ु तो आप तथा गोरक्ना-समिति के अन्य नेता उचित कदम उठाने कं छ्िए 
स्वतंत्र होगे । 


एक ओर निवेदन है कि यदिडइस वार मोका देते, तो पिर 
मेरी जो व्यक्तिगत गव्ति टै, वहं इस उदेश्य की पूतिमे पूरी-पूरी 
लगेगी । 

अन्तिम निवेदन यह है कि देश कौ वतमान परिस्थिति से आप्‌ 
जसे धर्मेगुर का जीवन-बलिदान एक महान्‌ विस्फोट का कारण वनं 
सकता है, जो वांछनीय नहीं होगा । यद्यपि उस विस्फोट के निर्माण 
के किए आपको कोई उत्तरदायी तो नहीं वना सकता, फिर भी एसी 
परिस्थिति उत्पन्न हो, यह सभी कं लिए चिताका विषय होना चाहिप।. 





मे श्री मनमोहन चौधरी, अध्यक्ष, सर्वं सेवा संघ का आभार. 
| हं, जो यह्‌ पत्र केकर आपकी सेवा में जार हं। 
| सादर 

जयप्रकाश नारायण 
ब्रह्य विद्या-मंदिर मे ता. १८-७-७६ को आध्रमवासियों के साथ 
हई बातचीत के समय, “वावा के गोवध-वंदी के छिएु आमरण उपवास 
| कृरने के संकल्प के वारे मं आपकी क्यारायरहै? एेसा एक सवाल 
जे. पी. से पचा गया, उस्र पर उन्होने कहा - 

“से कोई धार्मिक व्यवितं नहीं हं । सामालिक काथं करनेवालों 
| मे आता हं । परतर भने बहुत सोचा, अपने दिक को टटोल्ा ओर अंत 
मं इस निर्णय पर हुवा कि मै इस विषय का सोलह आने समर्थेन | 

करता हं! म॒क्षसे जो खोग निले उनसे भौ मने यही बात कही कि 
आपको भी इसका समथंन करना चाहिए ।“ 
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£ च, (9 स, 
्रापकड क शटल 
२२. ११. १९६० 
(भारत कं संविधान की धारा ३२ के अंतर्गत मूखमूत अधिकारों 
के संबंध मं जो पिटिशन्स विहार, उत्तरप्रदेश ओर सी० पी वेरार 
(मध्यप्रदेश) कं गोहत्या-वंदी कानून के खिलाफ पेश 
उनपर फंसला) 
भ्रारभिक इतिहास 
उक्त तीनों प्रदेगो के कानून में संपूण गोवंश की हृत्या पर 
प्रतिनंध है। सी° पी० के कानून में तो दूध देनेवाटी भैसों कौ हत्या 
पर भी प्रतिबंधहै। 
सन्‌ १९५८ मं इन -कानूनों को कसादयों कौ ओर से चैटेज 
किया गया था कि उनके धधे पर यह्‌ प्रहार है । इसं पर सुप्रीम कोटं 
ने फैसला दिया था कि भसे दूध देना बंद करें तव हत्या कौ बंदी अवैध 
होगी । ठेकिन गीवंश के संबंध मे सभी कानून वैद्य है । 
कसायो न अन्य देशों के उदाहरण देकर विशेषो की राय पेश 
कीथी कि १५सारु कौ उग्र के बाद गाय-भैस बेकाम हो जाती हे 
ओर सांड १२-१३ वषे की उस्र के वाद वेकाम हो जाते है । 
कानून से विहार मं दुधार जानवरों की हत्या बंदी की उम्र २५, 
उत्तरप्रदेदा मे २० ओर मध्यप्रदेश में २० साल थी | 
कौटल प्रिजरवंशन एंड डब्हलपमेंट कमेटी की रिपो मे कहा गयां 
है कि १४ वषं का आयु के वाद सांड या गाय-भैस काम के लायक 
रहता, इसक्िए इस उस्र से उपर के जानवरों की कतल 
रकावट न रहै । 
माकंटिग आफ कंटल इन इण्डया कँ विषय पर्‌ खाच ओर कृषि 
मत्र्य की रिपोट मे निम्न बातें छिघी हँ: 
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किये गये थे, 


यक नहीं 
करने मं 








४ वषं तक की उस्र के जानवरों का मांस कच्चा होता है ओर 
दाम कम आते हं । 

से ८ वषं की उस्र के जानवर सव से अधिक स्वस्थ टोते हं 
लौर उनके मांस का दाम अधिक आता दै । 

८ वषं की उस्र के वाद जानवरों की शारीरिक हारुत गिरने 
रुगती रै, इसलिए उनके मांस के दाम कम अति हं । 

सुप्रीम कोटे ने सभी विशेषज्ञों को रिपोर्टाको देखकर रायदीः 
कि १५ वषं की आयु के वाद सांड, गाय या भस दूधके, तब्रीडिग के, 
याखेत के काम मं नहीं अते हं, इसक्िएं विहार के कानून को २५ 
वषं की आयु अवैध ठह्रायी जाती हं । (यानी १५ वषं तक की आयु 
के जानवरों की कतल की बंदी वेधहै।) ॥ 

कतल के लिए व्हेटरीनरी अधिकारी तथा डस्टिक्ट बोडं के 


चेअरमेन या चीफ आफिसर, दोनो के संयक्त सर्टिफिकेट के वदे केवल 
व्हेटरीनरी अधिकारी का सटिफिकेट पर्याप्त हं, एेसी सुप्रीम कोटं की . 


राय हे। 

उत्तरप्रदेश कं कानून मं कहा गया हे कि व्हेटरीनरी अधिकारी के 
सटिफिकेट कं वाद भी २० दिन कं पहले जानवर की कतलनहो\ 
दस अवधि में यदि किसी की आपत्ति नहीं आयी, तो अमल किया 
जाय । सटिफिकेट प्राप्त होने पर इस तरह कौ मीयाद का वधन सूप्रीम 
कोटं को अवध लगता दै, क्योकि इस तरह कोई भी व्यक्ति सटिफिकेट 


के खिलाफ अपील कर कं कतल को कारवाई अनिरिचत काल केलिए 


रोक सकता हे । 
१ जाफर इमाम जज्ज 
२ एस० कण० दास (; 
३ जे० एल० कपूर क 
४ ए० के० सरकार 
५ के० सुब्बाराव ¢ 
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गोवध कानूनन्‌ बंद किया जाय 
ू विनोबा 


आज मं एक दुःख की वात प्रकट करनेवाला हं, वह्‌ समूचे भारत 
के चिएदहै, फिर भी कलकत्ता के छिए विशे टं ¦ आप समञ्जते हं कि 
कलकत्ता मं दुध को सप्ठाई' एक वहत वडी समस्या हे । यहां तीस- 
चाटीस लाख लोग रहते हें । उनको अच्छा दूध सप्टाई' करना वडी 
योजना का विषय है । टेकिन उस तरफ मेरे ख्याल से अभी तक किसी 
ने ध्यान नहीं दिया । ग्वाले यह्‌ काम करते है । वे पंजाव से अच्छी-से- 
अच्छी गाये रते हं ओौर उन से जव तक दूध मिरुता ह, तव तक 
उनकी देखभाल करते हं । उसके वाद उनको कटाने के लिए भेज देते 
है ओर नयी गाये काते हं । अच्छी-से-जच्छी गायों का संहार कलकत्ता 
के नाम पर किया जाता दहै। 

गायों पर जौर भौ अत्याचार होते हैँ । उनका उल्टेव महात्माः 
गांधी ने अपनी आत्मकथा में किया है। 


गाय-बंल की अनिवार्यता 


वास्तव मं भारत भरम गाय ओर वैलों की अत्यंत आवश्यकता 
है । देश को जो थोडा अच्छा प्रोटिन मिलता है, वह्‌ गाय केदूधसे ही 
मिता है । दुसरा उत्तम जरिया नहींहै। जो थोड़े लोग मांसाहार | 
करते हँ, उनको वात अल्गहं। बहुत ज्यादा लोग मांसाहारं करते 
नहीं, अतः उनको अच्छा दुग्धाहार लेना जरूरी है। इसके अलावा 
तरकारी, फल, अनाज, इन चीजों कौ आवश्यकता है । हिद्स्थान में 
दिन-व-दिन जमीन कम पडनेवाखी है ओर उस हालत में मांसाहार 
निःसंशय बढनेवाला नहीं । मानव-संस्कृति मे उसके लिए आदर नहीं 
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है । वढती हई जनसंख्या ओर घटती हुई जमीन के जमाने मं गाय की 
रक्षा अनिवाये हो जाती है, 
खेती के छिए वैर ओर उनका खाद भारत के लिए अमृत-समान 
है! जो दरैकटर आदि की वातं करते ह, उनमें हम खास सार नहीं 
देखते । भारत में जमीन की कात के लिए टूक्टर नहीं चर सकता । 
जहां जमीन कम है वहां टेक्टर चलेगा तो कंसे होगा! टृक्टर्‌ घास 
खाता नहीं ओर खाद देता नहीं । वैर घास खाता हँ ओर खाद देता 
है । इसलिए भारत जब तक वंलोंको खाने का तय नहीं करता-जो 
भारतीय संसरति के खिलाफ जाता है, ओर जव तक टूक्टर्‌ घास 
खाना दुरु नहीं करता ओर खाद देना शुरु नहीं करता एवं जव तक 
करडआयकं वगैरह बाहर से आता है, तव तक भारतमें दक्टरों की 
गजा नहीं है । अमेरिका कौ बात अलग है । वहां हर मनुष्य के 
पीछे १२-१४ एकड जमीन है; यहां मनृष्य के पीठे $ एकड जमीन 
है, बंगाक मेँ तो मुषिकिक से आधा एकड होगी । इसलिए इस देश में 
टैक्टर का प्रवेश नहीं हो सकता । यहां बल ओर गाय अनिवायं हं । 
उनकी खूब रक्ना हनी चाहिए, कानून से गोवध-वंदी होनी चाहिए । 
गाय ओर वैक, दोनों की रक्षाके लिए व्यापारी, सरकार ओर 
समाज, तीनों की ओर से सहायता की आवश्यकता हे । 
गोवध-बंदी ओर शसेक्युलर स्टेट 
कुछ रोगों का खयार है कि सेक्युलर स्टेट मे एसा कानून नहीं 
चन सकता 1 “यह कानून बनने पर गाय ओर बे कौ हत्या करनेवाले 
मुसलमान वहां कंसे रह सकेगे ? '' एसा बोलनेवाले इस्लाम का अपमान 
करते हैँ । मँ इस्लाम कीओरसे दावे के साथं कहता हं कि इसकी 
मुखाटफत कोई मुसलमान नहीं कर सकता । 
कुरान मेंगाय का गोश्त जरूरी हो, एेसी विधि नहींहै ओर 
दिदओों सं विदान की आवद्यकता है, एसा धार्मिक कायं नहीं दै । 
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वह॒ गलत कायं है, फिर चाहे वह्‌ करनेवाला हिद हो, चाहे मुसलमान - 
यह मेरा अभिप्राय दहै । | 

वकिदान के लिए गाय अनिवायं नहीं है । इतिहास यह कहता है 
कि अकवर के राज्य में गोवध-वंदी थी। इसकिए सरकार को समञ्चना 
चाहिए कि गोवध-बदी मं सेक्युटरिज्म' का विरोध नहीं आता ओर 
इसके किए कानून वनाना चाहिए । यह भारतीय समाजवाद की 
मांगदे। 

समाजवाद का दावार कि समाज के हर मनुष्य का पूरा रक्षण 
होना चाहिए । भारत का भी एक अपना समाजवाद दहै । भारत के 
समाजवाद मं यह माना गयादहै कि मानव-्रण के अंदर गोवंराका 
समावेदा करे ओौर जिस गायके दूध पर हमारे वच्चे पठ्तेहुं, उसे 
कृतज्ञता के तौर पर र्ना दे, उसको सहज मौत आने दं । मृत्यु के वाद 
उसकी चमडी का अच्छा उपयोग किया जाय ओर खाद का अच्छा 
उपयोग किया जाय ओर उसका मूल्य जरूर हासिल करे । गायोका 
दूध वढाया जाय, नसल सुधारी जाय, लेकिन उनको रक्षण मिक हम 
यह्‌ नहीं कहते कि गाय मं ज्यादा आत्म-तत्त्व है । वह्‌ तो सव प्राणियों 
में समान है, ठकेकिन यह प्राणी एसा है कि भारतीय जीवन का उस पर 
आधार दे । 


भारतम प्रति व्यक्ति दूध 


वच्चे, वृढ ओर वीमारके लिए इध आवश्यकंदहै। भारत में 
प्रति-व्यवित २३ ओँस दूध है। इसमे गाय, भैस ओर वकरी तक का दध 
दाधिर है। किसी ने म॒ज्ञसे कटा किं ऊटनीकां द्ध भी इसमें आताड। 
तो, कुरु जितने दूव कौ गिनतौ होगी, उतना मिलाकर प्रति व्यित ३ 
ओंँस दूध हं । जिस समाज को रोज गोत नहीं मिल सकता, उसको 
कमसे कम प्रति व्यक्ति एक पौँड दूध भिटना चाहिए । उसके बदले में 
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३ ओंस मिलता है; ३ ओंस याने ७।। तोका । उसमें दूध दिया जायेगा 

तीन ˆब'' वालों को-बृढो, वच्चो ओर बीमारों को । उनके साथ चौथा 

एक है, वह्‌ भी “व है, वडा - उसको भी दूध चाहिए तो ये चाय 
| “व दूध पर आधार रखते हं । 


दूध कम्‌ हु 


इग्लंड एसा देश हं, जहां एक व्यक्ति के पीठे दो पौँड दुध मिक 
सकता हं । भारत मं पंचवर्षीय योजनाएं चली, ठेकिन मृन्ञे किसी ने भी 
जानकारी नहीं दी कि प्रतिष्यक्ति भारत मे एक वृद दुध वढा है । जब 
भारत ओर पाकिस्तान मिलकर एक देश था, तव प्रतिव्यक्ति चार 
ओसि दूध था । वही मुख्य भाग दै जहां दूध ज्यादा होता ह । वह॒ तो 
अथ चला गया, तो दूध भौ कम हृभा । यह्‌ मेरा अपना विचार है । 
वगालमं मुर्किलसेदो ओौस दूध ह । असममेंभी यही हालत है । 
वगा से असम की हालत ओौर भौ खराव हे । 





गोवध रोके ओर गो-विज्ञान सीखें 


सने कटा कि सरकार को कानून वनाना चाहिए ओर पंजाब से 
गायों का यहां आना तुरंत बंद करना चाहिए । साथ ही लोगो को 
विज्ञान सीखना चाहिए ओर वंज्ञानिक ढंग से गाय की उपासना करनी 
चाहिए ए । यह्‌ वह गंभीर विषय है । भारत के लिए जीवन-मरण का 
सवा है । 

भगवान का सर्वश्रेष्ठ उपदेशा गीता मंदहै। लेकिन हिदुस्तान के 
खोग गीता के कृष्ण को उतना नहीं जानते, जितना कि गोपाल कृष्णः 
को जानते ह । यहां गाय के साथ-साथ कृष्ण की उपासना होती = 
उसका ध्यान ह्मे करना चाहिए । मनुष्य, गाय ओर श्रीकृष्ण का संबंध 
यहां आता है । गुरुदैव ने इस प्रेम के गाने गाये हे । 





र्द 





एक बार एंड जके साथ हमारी वात हो रही थी। उन्होने कटा 
कि भगवान्‌ ईसा मसीह भी एक गोशाला मं जन्मे थे, इसक्एि ईसाई 
लोग यह भावना समज्ञ सकते हं । 





मानवता विकसित करने को प्रक्रिया 
एक ईसाई भाईके साथ हमारी वाते हौ रही थीं । उन्होने कहा 


शय मं आत्मा दै, यह्‌ हमारो समन्न मं नहीं आता ।' मने कहा कि 
^नोँड इज ठव", यह्‌ आप मानते हैँ ? उन्होने कहा - जी हां ।' 

मंने कहा ~ "जिन जानवरों को आपने पाला-पोसा, वे प्रेम का 
स्प समञ्च सकते हँ कि नहीं ओौर उनके प्रम का स्पशं आपको होता 
हेया नदीं 

उन्होने कटा, - कंसे नहीं होता? जहर होतादहै।' तो सैनं 
कहा - फिर आप कंसे नहीं पहचानते कि उनमें भगवान्‌ कौ मृति है? 
यही वहं ताकत ठै, जिसे प्रम का अनुभव होता हुं । 

हिदुस्तान के रोग गायको दयासे देखतेहं। प्रेम भी प्रकट 
होता ह । प्रेम के किए एक जानवर पाला, तो कुटव में उससे वू 
लाभ पटहंचता है ओर वह्‌ परिवार का एक अंग बन जाताहै। हम 
उसका पालन करते हँ, वह हमारा पान करता है। एक दूसरे का 
पालन करते हं ओर मानवता को विकसित करते हं । 
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गोरक्षा एक सास्कतिक मांग 


गाय ओर बेल यं एकं क्यों? 
-विनोबा 


मं मानता हुं कि भारतीय सभ्यता की यह मांगरै कि हिदृस्थान 
मे गोरक्षा होनी ही चाहिए । अगर हिदुस्थान मं हम गोरक्षा नहीं कर 
सके, तो आजादी के कोई मानी ही नहीं होते । अगर गोरक्नानहीं होती 
दै, तो हमने अपनी आजादी खोयी ओर उसकी सुगंध गवांयी, एेसा 
कहना होगा । 
हिदुस्थान मे आज भेक्यूखर स्टेट" की वात चली है। यह्‌ अच्छी 
वात है, गलत नहीं है । अपनी सम्यतामंदही यह वात हैकिजो राज्य 
चलेगा, वह सव धर्मो को समान रक्षा करेगा, पक्षपात नहीं करेगा । 
अशोक के जमाने मं भी वह खृद बौद्ध ध्रा, परंतु प्रजा तीन धर्मों मे - 
हिदू, बौद्धे ओर जेन धमं मे वटी हुई थी । ठेकिन तीनों की समान 
इज्जत होती थी ओर तीनों को समान रक्षा होती थी । इसलिए हम 
अशोक का इतना आदर करते हं ओर हमने उसी का चिह्व अपने राज्य 
के क्िएिलेलियारै। सेक्यलर स्टेट" होना तो अच्छाही है । उसका 
गोरक्षा के साथ कोई विरोध नहींदहै। अगर एसा होता कि आज 
हिदस्थान मं जितने धमं ह, उनमें से एक धमं कहता कि गाय को मारना 
पापहै ओर दूसरा धमे कटता कि गाय का कत्ल करनापुण्यहै, तो 
सरकार कहती कि इस तरह दो धर्मो मे विरोध है, तो दोनों को अपने- 
अपने मत के अनुसार चलने को इजाजत होनी चाहिए । इसलिए 
सरकार इस वारे मे कुछ नहीं कर सकती । परंतु आज एसी वात नहीं 
है । मेने कुरान का ओर बादइबल का गहराई से ओर अत्यंत प्रेमके 
साथ अध्ययन किया टै ओर जिस तरह मेने वेदों करा चितन कियादहै, 
उसी तरह कुरान ओर बाइवक का भी कियाहै । इसकिएु मै मुसल 
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मान ओर ईसाइयो कौ ओर से उनका प्रतिनिधि बन कर कहता हूं कि 
उन दोनों धर्मो मेषएेसी कोई बात नहींहु कि गाय का वलिदान हो । 
उन धर्मों में वलिदान कीवाततोरहै। वसे हिदूधमेमेभीदहै। परंतु 
गाय का ही वलिदान होना चाहिए, एसी कोई वात उन धर्मो में नहीं 
है । ओर इस्छाम को तो यह्‌ आज्ञा हं कि अपने पडौसी की भावनाओं 
काखयाल करो । इसलिए मेँ कहता हूं कि अपने भेक्युलर स्टेट" में 
गोरक्ना होनी चाहिए । 
हमरो सभ्यता का खयाल 

गाय ओौर वं, को जिम्मेवारी उठाना, यह हिदुस्थान का समाज- 
याद ह । पाश्चात्य देगो के समाजवादसे हमारे देश क लोग एक कदम 
आगे वढे हुं । उनक्रा समाजवाद मानता है कि हरएक मनुष्य की पूरी 
रक्षा होनी चाहिए । लेकिन भारतीय समाजवाद की मान्यता मे गाय 
को भी अपने परिवार में दाखिल किया गयाहै। हां, उसके अनुसार 
आज हम वर्ताव ही नहीं करते, सिफंगोका आदर रखते हं । परंतु 
उसकी सेवा काजंसा कायं विदेशो मे चरता दै, वैसा नहीं करते । 
फिर भी हमारे सन मं उसके लिए आदर दहै। जिस तरह हम अपने 
घर के बृढ लोगोंको रक्षा करते हु, उसी तरह गाय-बैर को भी हमने 
अपने परिवार मं दाखिल कियादहै। उन दोनों का हम पूरा उपयोग 
खगे, उनका दूध रगे उनके गोबर का उपयोग करेगे, मरने पर उनके 
चमडे का उपयोग करेगे, परतु उन्हं सहज मृत्यु मरने देंगे । यही वात 
यहां के समाजवाद ने सानी है । लेकिन उसके साथ हमें वैज्ञानिक बुद्धि 
रखनी चार्हिए । सिफं गाय की पूजा करने से काम नहीं होगा । गो-सदन 
खोखना चाहिए । कमजोर गायों की रक्लाके लिए व्यापारियों ओर्‌ 
श्रीमान्‌ रोगों को मदद करनी चाहिए । प्रजा को यह त्याग करना 
चाहिए जौर उसके साथ-साथ सरकार को भी उपयुक्त कानून बनाना 
चाहिए । 
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मुख्य जरूरत टे सेवकों की 
विनोजा 


गाय को मानव-कुटंब का हमने हिस्सा मानादहै, इसके माने ये 
दै कि हमने एक एेसे समाजवाद की कल्पना की, जिसमे गाय ओर 
वेल ग्रामीण अर्थशास्त्र के कद्र वन जाते ह। इस चीज का भान उन 
लोगो को नहीं है, जो सिफं दुग्धादि के लोभ से गोपालन ओर गोसंवर्धन 
को बात करते हं । खेतों के बैर के खिलाफ यानी उसे बेकार करनेवाला 
कों ओजार इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए । निकम्बे जानवर 
पदान हो, इस तरह का विज्ञान सीखना चाहिए । गायोंकोभी 
उनको सेहत सुधारने के वास्ते कृ काम देने की योजना करनी 
चाहिए । अलावा इसके, उनसे हमको दूध मिलता है। कमजोर 
जानवरों के लिए गोसदन न सिफं सरकार की ओर से, वल्कि महाजनो 
कोओरसे भी खुकनं चाहिए । जानवरों कं मल-मृत्र, ही, चर्म आदि 
का पुरा उपयोग लेना चाहिए । श्रीकृष्ण भगवान के समान कार्यकर्ता 
के हाथ गोबर से लिप्त रहने चाहिए । यह सव करेगे, तभी गोपाटन 
ओर गोसंवधन हो सकेगा । 

गांव मे. गाय-बंलों कं चरने के वास्ते बंजर भूमि छोड देते हें । 
यह पर्याप्त नहीं है । बल्कि जितनी भूमि हम तोड सकते ह, तोड़ ओर 
खास किस्मकी घास, जो विशेष पोषक हो, पैदा करनी चाहिए । 
गर्मी मं भी कुछ हरी चीज गाय-बेलो को मि सके, एेसी योजनां होनी 
चाहिए । इसलिए पानी का जरूरी इंतजाम होना चाहिए । 


१ - विनोबा 


७८ 








हमारी कति भगवान को समपेण हो 


जमनालालजी के बाद गोसेवा को आगे बढाना हुं 
विनोबा 

अच्छे पुरुष इतिहास भर मं हृए हं । जो पुराने जमाने मे हए 
हँ, उनके कुछ के तो हम नाममात्र जानते हं । उनमें से कुछ के गुणों 
का हमें स्मरण हं । कायं तो हम वहुतों का भूल चुकं हं । लेकिन जो 
नजदीकवाे होते हं उनके गुणों के साथ-साथ उनके कार्यं कारी 
स्मरण हो जाताहं तथा गुण ओर कायं जहां एक साथ मन में आतेहं 
वहां गुणों का स्वच्छ प्रकाश मिल जाताहे। जो लोग हमारे निकट 
हृए है, उनकी योग्यता का काइ नाप हमें नहीं मिल सकता, क्योकि वे 
हमारे परिचय कं हा गयहं) जो हमसे दर हुए, उनकी योग्यता का 
नाप भी हमें नहीं मिल सकता, क्योकि वे हमसे दूर है । तो नजदीक 
होना ओर दूर होना, दोनो मी योग्यता नापने में बाधा डारते च| 
नतीजा यही कि उस तरह का कोई प्रयत्न हमें करना ही नहीं चाहिए । 
मनष्य की योग्यता का नाप निकालने की चेष्टा करना ही एक मोह 
टै ] वास्तवमें जो कु कायं ही रहा हं, जो प्रकाश फैल रहा है, वह्‌ 
केवल परमेदवर का हं ओर उसकं अंश जगह-जगह प्रकट होते ह । तो 
इस प्रकार सारा परमेदवरकाहीकामहोरहाह। हमे उससे यही 
पार केना चाहिए कि अपने हिस्से मे जो काम आये वह पूणं करने का 
प्रयतत हमें करना चाहिए । जमनालाल्जी जैसे हमारे सुह्दजनों ने 
अपना शरीर चंदन को तरह खपाया । जो शक्ति उन्हँ भगवान ने दी 
धी उसका उन्दने स्वाथं मं नही, परमार्थं में उपयोग किया । वैसे ही 
हमे भी करना चाहिए । हमारी जीवन-ज्योति भी उसी तरह भगवान 
क मंदिर मेँ जलनी चाहिए । हमारी कृति की सुगंध भी वैसेही 
भगवान को समपंण हो जानी चाहिए । एसी कुछ प्रेरणा सुह दजन 
भौर सज्जनो कं स्मरण से होती ह । र 
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जमनालालजी क जाने कं वाद गोसेवाका काम हम यथाणकिति 
करते आये हं । वह काम शुरू तो उनकं रहते ही हौ चका था । अव 
एसा समय आयारहै कि उस काम मं कुछ परिवर्तन क्रिया जाय । 
अन्नी तक हसने गायो की सेवा एक विशेष दंगसे को । स्थानीय नस्क 
को सुधारने मं हमारी वुद्धि का हमने उपयोम किया, यहु बहुत अच्छा 
हआ ओर उसमं कुछ यश भी भगवान्‌ ने हमें दिया । अव उसके आगे 
वढकर, ग्राम-जीवन कंसे परिपूर्णं वने, जिससे ग्रामो कं मनुष्यं ओरं 
गाय-वेल आदि हमारे कृटुबी, चतुष्पाद ~ दोनों मिलकर एक-दूसरों का 
पोषण कर सके, एक-दूसरे की रक्षा कर सके, दोनों की मर्यादा दोनों 
संभा सकं, यह्‌ सव कंसे हो सकता है, हमें कर देखना चाहिए । 
परधाम-पठनार्‌ 
| ११ फरवरी १९५१ 


< 


१ गोरक्षा मृते मनुष्व के सारे विकास-कम में सबसे अलौकिक चीज 
मालूम हई है । चय का अथं इन्सान नीवे की सारी मूक दुनिया करता 
हं । इस मे गाय के बहाने इत तस्व हारा मनुष्य को सभौ चेतन सृष्टि के 
साथ आत्मीयता अन्‌भव कराने का प्रयत्नहं । 








२ मेरी गहरी-षे-गहुरो दो मनोकामनाएं हु :- एकत अस्पृश्यता निवारण 
ओर दसरी गोतैवा । इनको सिद्धिमदही मसे मोक्ष दिखायी देता) 


(य 


र जव कक गोवध होता हँ, तब तक मुक्षे एसा लगता कि मेरा खुद 
काही वधहो रहा हं। मेरे सारे प्रयत्न गोवध रोकनेके ल्िएहीहं। 


~ गांधौजी 








गोसेदा को नोति 


राधाकृष्ण बजाज 
सेना 





पृज्य विनौवाजी ने कटार कि“ गोसेवा-संव की नीति सेवा 
शब्द म निहित दै । गाय एक उदार प्राणी हं । वह्‌ हमारी सेवा ओर 
ग्रेस को पहचानती हं ओर हमे अधिक-से-अधिक खाभ देने के किए 
तंयार रहती है । इसक्िए हमें उसको सेवा करनी है । सेवामेंदो 
वातं गृहीत हं । एक तो हम विना उपयोग के किसी की सेवा नहीं कर 
सकते ओर दरूसर, सेवा किये विना हम उपयोग लगे, तो वह्‌ गनाह्‌ 
होया ओौर हमं वह्‌ गुनाह हरगिज नही करना है 1" 

गाय को मजवृत वचछ्डं देने की शक्ति को वडाना है। वषडी 
का पूरा उपयोग करनादहै। गायकौ दूध देनेकी शाकिति वढानी है । 
उयते जताई मे भी जितनी मदद मिल सके, लेनी हैं । गोवर ओौर्‌ 
गोमत्र का खाद के रुप में अच्छे-से-अच्छा उपयोग करना दहै तथा सरन 
पर उसके चमडे, हद्धी, मांस, चरवी इत्यादि का पूरा छाभ उठाना है । 
इसके लिए अधिक-से-अधिक गास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना है तथां प्राप्तं 
ज्ञान का उपयोग करना दै) यह सव वाते पूरा उपयोग लेने मे आती 
ह । गाय कौ समय पर उचित. मात्रा में चारा-पानी देना, उसके रहने 
की अच्छी व्यवस्था करना, कामलेने मं उस पर ज्यादती न करना, 
साफ-साफाई रखना, दीमारी का इराज करना, उसके सुख-दुःख का 
पुरा खयाल रखना ओर बूढी होने पर उसको मरने तक खाना देना, 
इतनी वातं सेवा मे आती हं । 

उपर की नीति के अनुसार यह घातं स्पष्ट हे किहम गायका 
शास्त्रीय सवधन करना चाहते ठँ जौर उसका वध कतई वंद करना 
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चाहते हं । हम यह सानते हं कि गाय अर्थशास्त्र में टिकनी चाहिए 
ओर अथेशास्तव्र में टिकेगी, तभी उसका पूरा पाल्नहो सकेगा। इस 
द्ष्टिसे जीवनभर गायको स्वावरवी बनाने का हमारा प्रयत्न रहेगा | 
शास्त्रीय गोसवधन ओौर संपणं गोवव-वंदी ही हमारी नीति रहेगी ¦ 
गाय से हमारा मत्व गाय, वेल, वछडे, वछडी अर्थात्‌ पूरे गोवंण 
सेटै। 
बूढे ब अनुत्पादक पश्च 

बृढ पशुओं कं लिए हमारी नीति दैकि दूर जंगटों मे गोसदन 
कायम क्रिये जाय । वहां चारे-पानी की व्यवस्था हो। वहां सांडन 
रखा जाय, इससे वेकार पशुओं को उत्पत्ति रक जायगी । वहां 
चर्माख्य रहे, उसमे चमडा निकालने की, कमाने की, तथा हाड-मांस, 
चरवी, सव चीजों का पूरा-पूरा उपयोग करने की व्यवस्था हो । वहां 
खेती भी हो, ताकि गोवर व गोमूत्र के खाद का पूराखाभ मिल सके । 
गोसदन स्वावरूवी तो नहीं चल सकते, ठकेकिन इस तरह खचं मे काफी 
कमी को जा सकेगी तथा देहात व शहरों के उपयोगी पञ्ुओं पर इनके 
चारे का वोक्च नहीं पडगा। खचं कम करनेके सारे तरीकों का 
इस्तेमाल करने से गोसदनों पर जो रकम खच होगी, वह भी काफी 
वडी होगी । वह कहां से आये, यह सवाल रहता ह । आज वडे-बडे 
रहरो मं व्यापारियों ने स्वयंप्रेरणा से व्यापार पर धर्मादाकेनामं से 
गोरक्षण के खचं के छिएु काँ लगा री है, उन रागो को कानूनी 
वना दिया जाय । जिन शहरोमेये ल्गेनहों, वहांभील्गादी 
जाय । जहां स्थानीय गोरक्षण-संस्था चलती हो, वहां आधी आमदनी 
उसेदेदी जाय व आधी गोसदनोंके ल्एि। जहां गोरक्षण संस्थान 
चरती हो, वहां की पूरी आमदनी गोसदनों के लिए रहे । इस तरीके से 
स्थायी व्यवस्था हो सकती टै । चाल गोरक्षण-संस्थाओं को इसमें आपत्ति 
नहीं होनी चाहिए, क्योकि उनके भी काफी परु गोसदनों मे जायेगे । 
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बूढे पशुओं का प्रन सदा रहेगा ओर उनका हरु भी गोसदन 
से ही हो सकेगा । बहुत से वृं परओं को तो लोग अपने-आप ही 
पाल ठेगे, क्योकि वहु अधिक दिन नहीं जीते। उन से जन्मभर 
आमदनी भी मिरु गयी होती है। ठेकिन जो पश्च अभी जवान होने 
पर भी खाते ह ओर उतना उत्पादन नहीं देते, एसे अनुत्पादकं पलुओं 
का प्ररन वडा कठिन है। उसको हृ करने कं चिएसंघनेदो तरीके 
सोचे हं :- 

(१) बुरे सांडों को वधिया करकं अच्छे सांडोंसे ही वच्चे 
लिये जाय, ताकि नयी पीढी मं दूध वढे व वेल अच्छे निकले ओर वे 
अनुत्पादक न रहं । जो गाये अच्छे वड देने के काविल न हों, उन 
गोसदन में रखकर उनका प्रजनन बंद किया जाय । 

(२) एसे कम उत्पादक पशुओं मे गाये ही अधिक होती है । 
वेलोसेतो काम मिल ही जाता दहं। एसी गायों से जोतने का काम 
लिया जाय, तो कुछ हद तकर समस्या हल हो सकती है । आज मसूर 
राज्यम इस तरह गायो सेकाफो तादाद में खेत जोतने का काम लिया 
जाता है । बलों की तरह नाथ डाटी जाती है ओर वैलोंकी वरावरी 
मं भौ जोत देते हं। केकिन भारी तथा पानी खींचने आदि कं अधिक 
शक्तिवाले काम नहीं लिये जाते । | 

इस विषय मं अभी सावधानी से प्रयोग करने की जरूरत ` र 
इसका गाय के द्रूध-उत्पादन व प्रजोत्पादन पर क्या असर होता है । 
पूरी तरह से शास्त्रीय संशोधन के वाद ही इसका प्रचारं करिया जा 
सकता हं । 





क 
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शहरों मे दुधार पशुओं का हटाना 


गोवंश के वास एवं गोवध के कारणों की अधिकं खोज करने 
से पता चखा कि पशुओं कौ दुधार नस का विनाश सवसे अधिकं वड़े 
गहरं मे हो रहारहं। 
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वड-वडे शहरो मे दूध के छिए अच्छी-से-अच्छी गाये ले जायी 
जाती है ओरवे दूध बंददहोने के वाद कसाई के हाथ वेच दी जातीदहै। 
इख तरह्‌ से भारत का उच्छे-ते-ञच्छा गोधन इन शहरों कौ वल्विदी 
यर नस्मदहो रहा टै । गो-सेवा-संघ ने पूज्य वाव्‌ राजेद्रप्रसादजी की 
अध्यक्षता मं इस विषय को जांच के लिए एक समिति नियक्त की 
थो । उस समिति ने कलकत्ता ओर वंवई, दो जगह की जांच की । 
उसको रिपोट स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हृई दै । जांच मे यह्‌ पाया गया 
कि बडे शहरो मे गायो की हालत वहूत बुरी रहती है! न उनके 
निवत्त के छ्टि पूरा स्थान होता है, न दिन में घूमने को! वचछड- 
अछड्यों को मार दिया जाता है; क्योकि उन्हुं खिलाने-पिकाने मेँ 
जितना खचं होता है, उतनी उनकी कीमत नहीं आती । गायों को 
धनारने के लिए खंड की कोई सुविधा नहीं है, कृतिम उपायों से इतना 
दूध निकाला जाता है करि गाय जल्दी गरमाती भी नहीं । अक्सर दूध 
बदं हानं कं वाद गाय कसाईके हाथ वेच दी जाती है, सूखी गायको 
य्याने तक आठ नौ महीने रखने खिलाने मे जितना खच होता है, 
उससे कम कौमत मे नयी गाय मिल जाती है । इसकिए वहां के ग्वा 
घजाव, सिध आदिमे नयौ मायं खरीदते हं ओर पुरानी कसाई को 
ह्‌ । इस तरह देण क अच्छी-से-जच्छी दुधार गाये ओर उनकी 
संताने नष्ट कर दी जाती हं । देका के वदहिया गोधन के विना कां 
सवसे वडा कारण यही है । 


इस विनाश को रोकने लिए संघ की यहु स्पष्ट राय है कि वडे 

शहरो मं दुधार पशुओं का रखना कतई बंद कर देना चाहिए । जिनं 

रागो के पास बहुत कुछ खुली जमीन हौ ओर जो रोग सूखे पश्‌ पाल 

सकने में समध हो, एसे कु लोगों को अपवाद कं तौर पर इजाजत 

दी जा सकती हं। शहस्वालों को चाहिए कि शहर मे पश॒ रखने कं 

दल देहातो से दूध शहरमं ८ाने का इन्तजाम करले। मोटर आदि 
र्य 


से सो-पचास मील दुर तक दूध खाया जा सकता दे। गाय-भैस तो 
वा रहनी चाहिए, जहां पर खेती की जमीन है, चारा-पानी सस्ता 
टं ओर जहां सूखे जानवर कौ पालने मे भासानी हं । एसे स्थानों पर 
गाय रखने से गाय वचेगी, खुली हवा में फिरनेवारी गाय कां दघ भी 
अच्छा मिटेगा, खेती को अच्छी खाद मिेगी, खेती की उन्नति होगी, 
अनाज को उपज बढ़ेगी । गहरों कं वाहर गाय-भैसों कं चये जाने से 
शह्रवाले गोवर ओर गोमूत्र की गंदगी से तथा बीमारियोंस वच 
जायेगे । यह एसा तरीका है, जिसमे गाय ओर शहरवाले, दोनों का 
लाभ हं । दोनों वच जते हं ।- 
खेतौ-गोपालन अभिन्न 


सही वात तो यहदैकि खेती ओर गाय, दोनों की जोडी है! 
दोनों एक-दूसरे से अभिन्न हं । दोनों एक सिक्केके दौ वाज्‌ हं । 
दोनों एक-दसरे कं पुरक हं । खेती को गोपालन का जोड मिल जाने 
ते खेती के लिए अच्छे बैक पदा टोकर खेती की जुताड अच्छी होती 
है। गोवर ओर गोमूत्र मं कचरा मिलाकर वडी तादाद मे मिश्र 
खाद बनायी जा सक्ती है, जिसंसे खेती की उपज वढती है ओर 


उपज-शविति कायम रहती दै। इन पशुओं के कारण अनाज से वचे 





ए बेकार डंठल काम मेआ जाते हं ओर उनकी कीमत आ जाती 
हं । किसान को बल जोर गाय के सहारे से वचत कं दिनों मे आमदनी 
के कई काम मिल जाते ह । उत्तरप्रदेश में सन्‌ १९४१ से १९४६ 
तक छह जिलो मं केवल खेती ओर गोपालन कै स थ खेती, इन दोनों 
क प्रयोग किये गयं थे। उस वारे में उत्तर प्रदेश कौ सरकारने 

गोपालन ओर खेती के नामसे एक पर्चा (न. १८८ ) निकाला है । 
उसमे बताया है कि ५ वषं वाद यह्‌ सिद्ध हआ कि गोपान करनेवासे 
कितानां कौ आय कटी -कहीं साधारण किसानो के मुकावदे तिन 


गनी से 
भी अधिक हौ गयी । गोपालन के साथ खेती करनेवाला को आय फी 
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एक ११०-४४ |- पडी हँ ओर साधारण खेती को ओसत फी एकड 
५१-५६ |- पडी हे । 
इन प्रयोगो से स्पष्ट्टैकिगाय का जोड मिलनेसेखेती कौ 
उपज बढती है । करद्‌ जगह यट सवाल उठाया जाता है कि हम मनृष्यों 
को विलयं या गायको विलायें। उपर कं प्रयोगो से यह स्पष्ट होता 
डे कि यह्‌ सवा ही गल्त हं । हम गायको जो कुछ भी खिलातेहं, वह्‌ 
अपने छिए ही खिलाते हु । गाय पर मेहरवानी नहीं करते । जितना 
उसे खिलाते हं; उसके मुकावले कई गुना अधिक लाम हमे मिटता 
रहै! जते बीज बोने को धृट में अनाज फेकना नहीं कहा जायगा, वसे 
गाय को विलानाभी । जैसे गायसेखेतीको ठखाभरै, वसे गाय 
कोभीखेतीसे ठाम दहै। वह्‌ सुखमय जीवन खेत पर ही विता सकती 
है । जहां खेती नही है, वहां चारा-दाना महंगा होगा । वहां अच्छी-सी 
गाय का भी आज के अथंशास्व में खडा रहना कठिन होता है । हमने 
वर्ध के आसपास दो-चार जगहों मे, जहां खेती के लिए काफी जमीन 
यी, ` ठेकिन उपज अच्छी नहीं थी, गौशालाएं खोरी ओर नतीजा यहु 
आ क्रि वहां की जमीन उपजाऊ वन गयी है । संघ की निदिचत राय 
हे कि खेती ओर गोपालन एक-दूसरे के पूरक हं । वे साथ-साथ चलने 
चाहिए यानी हर किसान के पास गाये होनी चाहिए ओर हर ग्वाल के 
पास खेती की जमीन । इमी अनुभव से संघ ने गोपालन के साथ-साथ 
कृषि का कामभौ हाथमे चख्यादहै। ओर अव गोसेवा संव कानाम 
भी “कृषि-गो-सेवा संघ कर दिया दहै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी गीता मं 
कृषि के साथ गोसेवा जोडी है कृषि-गोरक्ष्य-वाणिज्यम्‌ ।' 
नंदी (सांड) 
अर्थशास्त्र में गाय को स्वावरुंबी बनाने का दूसरा रास्ता 
उसका उत्पादन बढानाहे । उत्पादन वढानेमें सांड का स्थानं 
अत्यंत महत्त्वपूणं है । अच्छे साडो के आधार पर ही दुनियाभर 
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क देशों ने पशु-उन्नति कौ हं । सेकडों वर्षो के अनुभवः का सार अंग्रेजी 
सें इस प्रकार कहा हैः अकेला सांड आधी गौशाला के वारवर होता 
दै । हमारे यहां भी नदी का वडा महत्त्व रहाहै। सांड छोडने का 
कायं महापुण्य माना गया है । लेकिन इस समय अच्छे सांडों के अभाव 
मेदेश का पशुधन गिरता जारहाटह। अयोग्य सांडों से फलने के 
कारण भावी पीढी कम दूध ओर कम ताकतवाटी पैदाहो रहीहै\। 
एते बेकार पशुओं कौ रक्षा करना असंभव दहै । इसलिए अच्छे सांड 
पैदा करना ओर उनसे ही गाये फलाने का आग्रह्‌ रखे विना हम आगे 
नहीं वड सकते, यह्‌ वात आज सवं-मान्य हं । 

आज एक साथ सौ फीसदी अच्छे सांड मिलना सभव नहीं । इसचिए 
जो सांड उपलब्ध हो, उनमें से अच्छे सांड कायम रखकर वाकी सांडोंको 
वधिया कर दिया जाय ओर ज्यो-ज्यों अधिक अच्छ सांड मिलते जाय, 
उनको रखते जाय ओर कम अच्छो की बधिया कर दिया जाय । इस तरीके 
से आगे वढना होना । आजकल धमं के नाम पर कितनी ही जगह 
रदी सांड इधर-उधर घूमते हुं , उनको वधिया करने में कुछ खोग धमं 
की हानि समञ्च कर आपत्ति उठाते हँ, पर उन्हँं समञ्लना चाहिए कि 
अच्छे सांड के छोडने मं महापुण्य क्यो साना गया है ? इसलिए कि उससे 
गो-संतान कौ तरक्को होती है । जिस सांड से ही गो-संतान का पतन होता 
है, एसे रदी साडो को छोडना महापाप ही कटायेगा । रही सों को 
बधिया करने का अथं है, गोजाति को पतन से बचा ठेना । इसक्िए 
रही सांडों को वधिया करने का काम हमारी दृष्टि मे अत्यंत आवश्यक 

 ओौर पवित्र काम है । इसके विना हम आगे वढ ही नहीं सकते । 

तुर सांडां को वधिया करने का काम आसान है, ऊेकिन अच्छे 
साड तंयार करणं काकाम मुश्किल हे । यह्‌ वात पहले आं चृकीहै कि 
भारत कौ सभी गाये सर्वागी बनायी जा सकती हैँ । जो नसे सर्वागी 
ही ह, उनका तो सवाल ही नही । लेकिन अधिकांश भारतमेंतो 
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वत्स-प्रधान नस्ल हीं हँ । उनको सर्वागी वनाने को दष्टिसेसाडका 
चनाव करना हो, तो पहले यह्‌ देखना होगा कि अच्छ दू देनेवाली 
गाय का वचछ्डा सांड के चिएु चुना जाय । उसमें सांड के योग्य लक्षण 
हों, तो उसे बचपन से भरपूर दूध पिलाया जाय जौर अच्छी खुराक 
ले जाय । साड के योग्य वचो पर चाहे जितना खच करे, बेकार 
कभी नहीं जाता । अनेकगुना वसूल होता है । अमेरिका ने एक साड 
को इग्लेड से एकत खा रपय मं खरीदकर जपनं गोधन की वृद्धिकौ 
है । आज भी वहां सांडां की कीमत लोग जानते हं । पिठ दिनौं 
अखवासों मे निकादा था कि अमेरिका में एक सांड दस लाख रूपय 
कारे । 

सांड तैयार करने के इस काम में सरकार, गोशाराणएं तथा धनी 
किसानोको विणेष रूप से भाग लेना चाहिए] 


पिजरपोट या गोरक्चषण गोशाखः) सुधार 


पिजरापोल या पुरानी गौशालाएं किस तरह चट, इसका विचार 
करने से पहले हम यह देखें किं उनकी स्थापना का उदेश्य क्या था॥ 
पिजरापोलों की स्थापना छावारिसत पशुओं का इंतजाम ओर चिकित्सा 
करने के उदेश्य से हुई धी । अच्छे पञुजं को छोग जपनं घरों मं षपाल 
लेते ह । जो मटकते, बेकार, वुढे अपंग पशु होते थे, उनकी पंचायती 
व्यवस्था का नाम गौशाला या परिजरापोल था। उसके खचं के लिए 
गाव के व्यापारी व्यापार पर छाग लगाकर खचं की व्यवस्था करते 
थे । अपंग पशुओं के इलाज की भौ व्यवस्था वहां हती थी । जाज सुम 
बदर गयां # । वेकार भटकनेवारे पशु इतने वड गयं है कि उन सवेको 
रबनां पिजरापोरो कौ किति से बाहर की बातत हो गयी है) एसी 
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स्थिति मं पिजरापोलों को अपने उदृश्यों की पूति के लिए आगे का 
रास्ता सोचना चाहिए । 

हमारी राय में पिजरापोलों में निम्न कार्यं होने चाहिए 

१ स्थानीय अच्छी गायों कौ नस सुधारी जाय ओर घटिया 
गायों की नसलवृद्धिः रोकी जाय । 

२ गोवशा को भिरानेवाठे हल्कं सांडो को वधिया किया जाय । 

३२ हर संस्था कं पास यथासंभव चरागाहों की व्यवस्था हो, 
जहां आसपास कौ जनता की सूखी गायों ओर वचछडों को भी रिआयती 
खचं ठेकर रखा जा सके । इन चरागाहों पर अच्छे सांड भी रखे जायं । 

५ हर संस्थाक पासहरा चारा काफी मातरा में पैदा करने जर 
साइज वरह कं रूप मे संग्रह करने की व्यवस्थां हो । 

६ पिजरापोलो के मकान सफाई ओर तं दुरुस्ती का खयारु रख 
कर बनाये जायें ओर वहां कुएं, पानी कौ खेती वगैरह की रचना 
वैज्ञानिक ढंग से ओर निरिचत नमूने पर हो । 

७ हर संस्था में एक पणु-विशारद होना चाहिए, जिसकी देखरेख 
मे संस्था चकायी जाय । इस विशारद को पशुपार्न का, उसके लिषु 
होनेवाटी खेती का ओर पश्‌-चिकित्सा का ज्ञान होना चादिए । 

संक्षेप मे हर पिजरापोलमे दो विभाग रहने चाहिए । एक 
विभाग लले, ठंगड, अपंग, बूढे, बेकार पशुओं के पालन का, जिसको 
“सेवा विभाग ` कहा जाय ओर दूसरे में स्थानीय नसल की अच्छी-से- 

अच्छी गाय रखी जायं, उनसे विया सांड पैदा किये जाय ओौर द्ध- 
उत्पादन किया जाय । इसे ` संवधेन-विभाग”' कहा जाय । इस तरीके 
से गोदाका ओर पिजरापोक आगे बदढेगे, तो वे अपना उहेश्य सफल 
कर सकेगे । 
€) 
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परिशिष्ट : १ 


संपृणं गोवध-बदी क्यो 


गोवध-बंदी संपूणं होनी चाहिए । उसे आंशिक या उपयोगी गो 
तक सीमित रखने से काम नहीं निभगा। गोरक्षा एवं संपूणं गोवध-बंदी 
भारतीय सस्कृति का एक अपरिहायं अंगहे। भारत कभी गोवध सह्‌ 
नहीं सकेगा । गो" से मेरा मत्व गाय, बेल, बछडे - संपूणं गोवंश से 
है । सपूणं गोवध-बंदी की यह्‌ भावना एकमात्र गोवंश के लिए है, 
उपयोगी पश की रक्षा की दष्टि से भस, घोडे आदि अन्य उपयोगी 
पशुओं की कत्ल वंद करने के किए स्वतंत्र कानून बनाना पड, तो उसमें 
कोई आपत्ति नहीं । भारतीय संस्कृति की यह विरोषता है कि वह्‌ 
गोवध रोकती है । विङवशांति कं किए यह्‌ आवश्यक है कि स्वार्थ- 
परायणता घटे, कृतज्ञता व सेवापरायणता वदे । भारतीय संस्करेति नें 
गोरक्षा द्वारा मानव को इस ओर ले जाने का प्रयत्न किया है । गोवध 
बंद करना यानी मानवता की रक्षा करना है। जन्म देनेवाली मातातो 
केवल सालभर दूध पिलाती है, ठेकिन गोमाता तो जन्मभर पिलाती दहै ॥ 
विना लोहे व कारखाने कं “बेल एक एसा इंजीन है, जो विना ते कं 
स्थानीय घास पर चलता रहता टै । गाय एेसी खाद देती है, जो 
हजारों वर्षो से हमारी भूमि को उपजाऊ शक्ति कायम रखती आ 
रही है। एेसी परोपकारी गाय को हम कम-से-कम सम्मानदे,तो भी 
मां से कम नहीं मान सकते । गाय जीवनभर हमें उत्पादन देती हं । 
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जिसने अपने जीवन मेँ हमें हजारों का काभ दिया, वही वृढापे मे साख- 
दो साल बैठ कर अपनी मौत मरना चाहती है; उस समय भी वहु 
खादतो देतीहीदहै। फिरभीउसअसंमेसौ दो-सौ रुपया खच 
दोगा । उसीको कमाईमेंसे होनेवाटे इस खचंको वचाने के लोभ 
से उसकी कत्ल का विचार करना मानवता से गिरना है। मनुष्य 
केवल अथे के वर पर नहीं जीता, भावना का उसके जीवन पर भारी 
असर होता है। भावना के लिए मनुष्य ही नहीं, राष्ट के राष्ट्‌ मर 
मिटते हं । गोवध-वंदी के लिए भावना का होना पर्याप्त कारण मानना 
चाहिए । 

गोवध-बंदी के वाद जो समस्याएं खडी होगी, उनके हर करने 
कं लिए हमारे पुञ्लाव इस प्रकार हं :- 


(क) जंगली इन तीनों श्रेणियों की गाय ओर वैक, दोनों 
(ख) आवारा से खेती जोतने का उनकी शक्ति कं 
(ग) कम उत्पादक / अनुसार हल्का या भारी काम लिया जाये । 


(घ) वृढ :- यह श्रेणी उन बृूढे पशुओं की है, जो चल-फिर 
कर खा सकते हं । इन जानवरों को गोसदनों में भेज दिया जाय । 


(च) अपंग :- यह्‌ श्रेणी लले, कंगड़े, अंध परओं की है, जो 
चूम-फिर नही सकते । उन्हं पिजरापोर या गोरक्षण संस्थाओं मे रां 
जाये । 

(छ) बेकाम सांड :- एसे सांड, जो धार्मिक दृष्टि से छोड 
गये होया वंसे ही घूमते हों, जो सांड` नसल-सुधार के किए उपयोगी 
नहीं ह, उन्दं वधिया करके काम मेले ठेना चाहिए । बृढे हों, तो गो- 
सदन में भेज दिये जाये । 


गाय को जोतने के विषयमे लोगों की भावना जाग्रत करनी 
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होगी ! जव खोग देखेगे कि विना काम चयि गाय को खानादेना या 
बचा सकना संभव नहीं दहैतोवे कामलेनेके लिएितंयार हौ जा्येगे । 
आज पुराने जमाने की तरह जनसंख्या कम ओर जंगरु अधिक नहीं 
हं 1 बढी हृई जनसंख्या को मद्देनजर रख कर थोडी जमीन से काम 
निभाना होगा । मसूर राज्य मं आज भी गायो से खेत जोतने का काम 
लिया जाता है। वहां बेकार या जावारा गाये नहीं दीखतीं । 


हस किसी भी तरीके के नयं गोटेक्स या पशु-सेस को टीक नहीं 
समन्ञते । आज खशी से पुरानी गोशालाओं को जो लछाग-वाग चालू है, 
उसी को कानूनी वना कर सव म्यों परलखाग्‌ करना काफीहै) 
अनुत्पादक गाय से उसकी शक्ति के अनुसार काम लेनेमं कोई हज 
नहीं मानना चाहिए । आज के जमाने मे विना काम ल्यि खानादेना 
संभव नहीं हं । अनुत्पादक गाय से काम नहीं ख्या गया, तो उसको 
बचा सकना असभव हे । 


हम देखते हं कि कई शास्वज्ञ गाय के हित मेंही गोवध जारी 
रखना चाहते हं । वे समक्षते हं कि गोवध चालू रहा, तोगायकी 
हाटत अच्छी रहेगी ओर गोवध बद होने से हाटत एकदम बिगड़ 
जाये गी । उनकी सदभावना की हम कदर करते हं । फिर भी वे सोचें 
कि आज जव कि १५० वषं से वरावरं अनिर्वध गोवध जारी है, तो 
व्या गाय की हालत सुधारी या विगाडी? १५० वषं तक गोवध 
कायम रख कर भी गाय की हालत विगडती ही गयी । वास्तव मेंदेखा 
जाये, तो गाय की हालत सुधरने-न सुधरने का आधार केवर गोवधं 
या गोवध-वंदी नहीं है। उसका आधार है, गोपालन के विधायक 
तरीके । देश की भावना की कदर करके हमें संपूणं गोवध बंद करना 
चाहिए ओर उससे पैदा ह ई सद्‌ भावना को बटोर कर विधायक गोपालन 
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से गायको व मारत की दशा सुधारनी चाहिए । 


गोसदन कं खचं कं छिए आम जनता पर गो-टेक्सया गाय- 
भेसवाल्ों पर पश्‌-सेस नहीं वंठना चाहिए । एसा करने मे गाय के प्रति 
। एक विरोधी भावना निर्माण होगी । जहां तक हो, वहां तक गाय को 
। स्वावरुंबी बनाना चादिएु । अनुत्पादक पञ्ु कम-से-कम पैदा हों, नसे 
(प्रजनन ) -नीति (त्रीडिग पालिसी) केद्वारा इस पर नियंत्रण करना 
चाहिए । जो हँ उनसे काम लेना चाहिए । फिर भी कछ खच तो 
होगा ही । करट जगह व्यापारी मंडियों मं गोशालाओं के किए 'लाग- 
वाग चालू ठे । उसी को कानूनी वना कर सव मंडियों पर राग्‌ करं 
दिया जाये । जहां स्थानीय गोरक्षण संस्था हो, आधी लाग उसे दी 
जाये ओर आधी गोसदन के लिए रखी जाये । जहां स्थानीय गोरक्षण्‌ 
संस्था न हो, वहां की पुरी आमदनी गोसदन के किए रहे । 
गोरक्षण संस्था कं मुख्य दो काम होने चाहिए । 
(१) अपंग पशुओं का पालन । 
(२) अच्छे सांडों का निर्माण । 
अच्छे सांडों का निर्माण करके अनृत्पादक परुओं की वद्धि 
रोकनी चािए । इस नीति से वरावर काम होता रहा, तो एक समय 
एसा आ सकता ह, जव गाय पूणं स्वावुवी हो जायेगी । इतना ही 
नहीं, बचत भी देनं रगेगी । एसा समय आने पर अधिकांश लोगं वही 
गायों को गौसदन न भेज कर धर पर ही पाल लगे । मध्यप्रदेश मै तो 
केवल खाद कं ही किए गायं रली जाती हैँ । भारत के किसानो को 
बूढी ओर जवान गायों से, कुरु मिला कर खचं से थोडी अधिक आमदनी 
होती रही, तो वे अधिक मुनाफ कं किए बढी गायों को गोसदन नहीं 


प 


भेजेगे । 
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राष्टीय अथंशास्त्र मं खाद को कीमत वाजार की दरसेनं 
ख्गाकर खाद के डालने से जितने वर्षो तक जितनी पैदावार अधिक 
हो, उस पर से गाना चाहिए । 


गोवध-वंदी से चमडे कं व्यापार पर बुरा असर पडगा । जवान 
ओर कल्ल कौ गयी गाय का जैसा चमडा होता है, वैसा वृढी ओर 
बीमारी से मरनेवाटी गाय का नहीं हो सकता । चमडे के धधे में कुछ 
नकसान मान कर ही हमने गोवध-वंदी की सिफारिडा की हे । भावना 
का मूल्य इन छोट-मोटे लाभो कं मुकावले बहुत अधिक होता है । 
हम सिद्धांतरूप से मानते हं कि धम्मं ओर अर्थंका विरोध नहीं होना 
चाहिए । 


हमारा यह्‌ विश्वास है कि आज भी गाय भारत कं राष्ट्रीय 
अथंशास्त्र मे स्वावलबी ह । जितना खचं राष्ट का बच्चेसेकेकर वृढ 
तकं कं गोवंश पर होता दै, उससे अधिक उत्पादन राष्ट को वह्‌ देता 
हे । कत्ल वंद करने पर भी गाय खचं से अधिक उत्पादन देगी । नसल 
सुधार होने पर तो वह वहत बडी बचत देगी । ठकेकिन हमे व्यक्तिगत 
अथेशास्तर ओर राष्ट्रीय अथंशास््र कं भेद को समञ्लना चाहिए । 
व्यक्तिगत अथंशास्त्रे मांग ओर पूति पर आधारित होता है। वह 
केवल अनथ-शास्व्र है । राष्ट्रीय अरथंशास्त्र यह है कि राष्ट को 
कितना धन पोषण में खचं करना पडा ओर कितना वापस मिला। 
इसका हिसाव मेहनत, वस्तु आदि के रूप मे लगाना होता है, पैसे के 
ङ्प मे नहीं । 


९४ 


छुरानररोफ नेकहाह्‌, 


मनुष्य अपने अन्न की ओर देखे - 
कि हमनें ऊपर से खूव पानी वरसाया, 
फिर हमने विशेष प्रकार से जमीन चीरी, 
उसमं अनाज उगाया 
ओर अंगूर ओर सब्जियां 
ओर जंतून ओौर खजर 
ओर घने वाग 
ओर फर तथा चारा उगाया 
तुम्हारे ओर पशुओं के लाभके लिए 
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सेट पाल ने कटाह, 
बट मीट कमेडेथ अस नांटदट्‌ गांड; फार 
नायदर, इफ वी ईट, आरवी घी बेटरः; 
नायदर, दफ वी ईट नाट, आरवी धौ वरसं। 
बभर आफ, इफ मौट मेक माय ब्रदरदटु 
आड आई विल ईट नो पलेश वाईल 
धी वल्डं स्टेडथ, टेस्ट आई मेकं माय ब्रदर 
ट्‌ आफड, 

- आहार ईङ्वर-प्राप्ति का साधन नहीं है । आहार छेनेसे 
हमारी उन्नति होतीहै ओौरन लेने से अवनति, एसी बात नहीं । 
इसचिषए मेरा माहार मेरे भाई को आपत्ति जनक लगेतोरै आजीवनं 
मांसाहार नहीं करूगा, ताकि मेरे भाईकोमं दुःखी न कर्‌ _ 
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कधं कानून 
| भारत सरकार द्रारा प्राप्त जानकारी से] 


1. धारा ४८ के अतगत पुरी गोवध-बंदी हे: | 


१. राजस्थान, २. जम्मू-काश्मोर, ३. पंजाब, ४. हरियाना, 
५. चंदीगढ, ६. उत्तर प्रदेश, ७. दिल्ली, ८. बिहार, ९. मध्यप्रदेश, 
१०. गुजरात, ११. तेकंगाना (आंध्र), १२. विदभै-मराठ्वाडा 
(महाराष्ट), १३. कर्नाटक, १४. उडीसा. 


2. कानून नहीं ह, लेकिन परंपरा से गोवध बंद हं- 


१. आंध्र, २. मणिपुर, ३. हिमाचल प्रदेश, ४. आंदमान-निकोवार, . 
५. त्रिपुरा. 


आंशिक बंदी 


3 

१. पश्चिम वंगाल, २. तमिलनाड्‌, ३. असम, ४. मिज्ञोराम, 
५. मेघालय, 
4 

९ 

६ 


गोवघ-बंदी कानून नहीं 


. केरल, २. महाराष्ट, ३. गोवा, ४. पांडचेरी, ५. अरुणाचल, 
. लखदीव बेट, ७. नागांड, ८. दादरा-हवेखी . 


ध, 
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जव तक गोवध होता हं तव तक मृञ्म एेसा लगता हुं कि मेरा 


ुदका ही वधहे ग्राहं । मेरे सारे प्रयत्न गोवध रोकने के लि 
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